॥ श्रीः ॥ 


+ 


( सिद्धान्तकोसुदी-कारकप्रकरणम्‌ ) 


व्याख्यकिर्‌ 


ड० श्रीकलानाथद्या 
( अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, : टी° एन्‌० बी० कारेन, भागलपुर ) 


>, 
५ 


प्रकाडक 
चौखम्बा विद्यामवनं 
{ भारतीय संच्कृति एवं साहित्य कै प्रकाशक एवं वितरक } 
चौक ( बनारस स्टेट वंक भवन के पो ) 
दो० बा० नं० १०६९, वाराणसो २२१०५०१ 
दूरष्वनि ; ६३०७६ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
तृतीय संस्करण १९९१ 
मूल्य २५.५७ 


अन्य प्रापिस्थान 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाश्चन 
के ३७।११७, गीपालमन्विर लेनं 
षो° बा० नं० ११२९, षाराणसीौ २२१००९१ 
दूरभाष : ५७२१४ 
छ 
चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
३८ य्‌. ए. जवाहरनगर, बगलो रोड 
दिल्ली ११०००७ 
दुरध्वनि ; २३६३९९१ 


- मूद्रक-- 
धजो सुदणार्य 
 धाराणसी 


7 
(णपा शना एप्प) 
53 


क. 1 [1 शे क 
च, [~ {1 ॐ 
> > ० > ४६ 


, 106 तवव 03111001 9 पाल अतत स व्ापपत ) 


441) 4. 11110712६}९ ऽएतं 0 52151641 918 


१, 
12६. & ^ [4 24. 1२0 
८०4, 0211. 2/7 501511॥, 7. च. 8. (०१९६९, 24010100. 


| (प्र? | 
(1101८11 ^॥॥8^ \10\॥81/॥^ ॥ 
५९२५११८. ऽ-1 
1969 


© (^ 424 *> ^ ^^ 
(074९112८ 8००65८८7; ॐ 52४&(8547 5) 
(प्रा ( एनत (76 8 ला765 91816 एणा एषा} 
९०8 807 1५9. 1069 
# 4२4. नि ^ 31221001 


व ८011012८ ‹ 65026 


त हता 
1991 


` 450 व 6८ (व्यर्थ | 
(^^ 184 रप्र ०^. 4८1१ 
<. 317/117 ऊक कचभ्णिकि 1.806 
०8 803 1०. 1129 
४५५. ^ }481221901 


(स^ 18 4. 34 ऽसा ए२^1ाऽ पतत ^ 1९ 
38 . 4, कदकथावयाव्टश्, एपा।&10स 1२०४ 
हापा 11009 
71401०८ : 25699. 


दिवंगत प० रामनारायण शर्मा जी 
क्री स्यति में 
चिन्हानि मुद 


संसछत-ग्याकरण से प्रवे कराया । 


एम० ए० संस्कत की परौक्रा पास करने के बाद प्राध्यापक होने प्र 
व्याकरण पर कुद टिखने की इच्छा जगी-ङेवल बिदयाथियो षे लाभ 
के ल्य, इससे अधिक ओर कुं नहीं ! संसृत व्याकरण में सुनियों 
ने इससे अधिकः कु लिखने को अवसर ही कहँ छोड है ? 
इद्-दो साल नौकरी में प्रवेश पाति हर्‌ किप्रस्तुत कायं म ह्यथ 
खाया । .थोङथोड़े दिनों के लिये यल्नपूवक छगने पर दो वर्षमे, 
कायं समाप्त हृच्रा! माषाविज्ञान के सिद्धान्तो के याधार प्र, श्नौर 
कृष्टं अपनी विवेकबुद्धिमेमीजो वात संगत ठगी उसका समावेश 
यत्रतत्र करतः गया । सोचा कुढ विद्वानों को दिखा दू) इसी क्ममें 
राजकाय संस्छत महाविद्याख्य, भागलपुर, के व्याकरण-प्राध्यापक पं० 
मदनमोहन माजी को कुष्टं अंश पट्कर सुनाया ¦ उन्हे मेरे दृष्टिकोख 
की सराहना की ओर उत्साह दिया जिसके चियः मै सतत उनका 
अभारी रहुगा । इस प्रकार आद्योपान्त पद्कर्‌ सैनं नवीन सूभों को 
रक्खा ! पुनलखन की समस्या सामने श्चाई जिसे यै करई साट बाद 
हर कर पाया हूं } प्रकाशक को मी जटिल प्रकाशन कायं सभ्पन्न करने 
केहेतं साधुवाद्‌ देता 
वार्त को सारूसाषट टिखने के फेर मे पुस्तकाकार म ऊुच बृद्धि 
हो गड हे, पर मं पाठक कौ सममः ॐ मूल्य पर संप अच्छा नहीं 
समन्ता । अधिक खोकप्रिय बनाने के चिये जकड़ी संस्छृतनिष्ठ भाषा 
से विचारो की मुक्ति दिलाना मी मेरा प्रयोजन रहा है । विश्वास है 


५ ~ ^ 


पुस्तक न केवर पाठ्यके रूप भ, अपितु साधारणज्ञान की दष्टिसेभौ 
उपयोगी होगी | 


प्रतिपाद्य विषय को श्रधिकस्पष्टकरनेके हेतु पादरिप्शियों क्षा 
आवश्यकतानुसार सन्निवेश करके तथा सूच-बात्तिक-अ्रयोगो की छन. 
मणी परिशिष्ट मे देकर मेने अशधुनिक्ता लाने की चेष्टः की ह । स्या. 
ख्या महाभाष्य, परिभ षेन्दुशेखरः लघुमञ्जषा तथा तत्तववोधिन चौरं 
टसनोरमा एेसी सिद्ध, सुविस्यात दीकाश्रो पर आधारित है । व्या 
ल्याक्रम मे फक्किकाश्नों को नहीं होडा है-प्रयोग की दृष्टि से उनका 
ह्दहोयानहो, विचारकी दृष्टि सेवे मदत््वपूरं हे दी | पनः इस 
तरह का सरल भाषा मं उन्हुं समाने का प्रयास ह्या हे कि उलकी 
विभीपिका प्रायः नष्ट हो गह हं । कितु अपने श्रम को तव तक भं सफर 
नहीं समभ्रूगा जव तक इसे पट्‌ कर असछृतज्ञ.संस्कृतानरागा भी 
आनंद नलं 1 अंतमे दी हृदं पारिभाषिक शब्द ओर संदिग्ध 


यागं को सूची छात्रं के लियं बहुत उपादेय सिद्ध येगी रसी 
शादे) 


वाक्य-रचना में सवाधिक्‌ मदृत्तव रखने के कारण कारक-दर्छन 
ही सवसे पले पाठकों के सम्मुख रख रहा हँ! अन्य प्रकःणों से 
सम्बद्ध दशनः भी शनेः शनेः उपस्थापित करहगा । 


श्री रामनवमी, १९६९ ` 
|  कैलामय श्छ 


भागलपुर विद्वविद्याख्य 


पारिथाविक्क एवं कत्ता कार : प्रथमा पिभक्ति 


न करोतीति कारकम किं करोति ९ क्रियां करोति, निष्पादयति, 
करयोत्पत्तो सहायते । 


जो किया का करनेवाक्ना हो, सम्पादन करेला हो, क्रिया कौ 
उस्पत्ति मे सहायक हो उते कारक कहते है । कारक भौर क्रिया स पारस्परिक 
अकाक्षा होती है । इनमे से ए के रहने से दृप्रे कौ चाह उष्पन्न होती ई । 
दूसरे शब्दो मे, क्रिया कारक के तथा कारकक्रियाके पूरके होते ह! एक 
की स्थिति दृसरे के विना समव नदीं । उदाहर्णस्वरूप, गच्छति" कहने स 
ही अथं पूणं नहीं होता । इसके वाद्‌ अक्षा पैदा होती 2ै- कः गच्छति, 
कुज गच्छत, ऊतः गच्छति, कथं गच्छति आदि । पश्चात्‌ मासम होता 
हे--र्यामः गच्छति, गृहं गच्छति, नगराद्‌ गच्छति, पटरनाय गच्छति द्धि । 
तव 'राच्छतिः क्रियाकौ आकांक्षा पूरी देती दहै! इसी धरार खाली इयाम 
कहने ठ आने च्िया को आकांक्षा जगती है कि कया; किं करोति ! 
पश्चात्‌ पदार्थानुक्र "गच्छति क्रिय! जोड देते है ओर तच वाक्य पूणं होता 
है-- श्यामः गच्छति । च्ियाकारकस्वसम्बन्ध ही वस्तुतः वाक्य है! इसी माव 
को छ लोगो ने "क्रियाजनकं कारकम्‌, (क्रियान्वयि कारकम्‌, ‹ क्रियानिवेत्तकं 
कारकम्‌? आदि कह कर दुदराया है। दन्तु गोर से देखने पर हनम छ 
अन्तर मालूम पड़ता है । उदाहरणस्वरूप, क्रियां जनयतीति क्रियाज्ञनक्‌ 
कारकम्‌ । तत्कथम्‌ १ आकाक्षादिना । इस परिभाषा मे हम कारक को मान 
ङेते है मौर उसके बाद क्रिया की उस्पत्ति स्वतः हो जाती है। दूसरी ओर, 
श्ियाम्‌ अभ्वेतीति क्रियान्वयि कारकम्‌ । अर्थात्‌ क्रिया के पश्चात्‌ जो जाता है 
या क्रिया कै अन्वय से ह्यो जिसका अन्वय हो जाता है उसे कारक कहते ई । 


( ९० ) 


इसे परिमावा अं ष्टम छ्छिया कौ स्थिति पणे मान रेते है ओर तव कारक क) 
स्थिति आवश्यक दीख पड़ती हं । इसी प्रकार क्रियां निवन्तयतीति कियानिरवत्तयः 
कारकम्‌ । अर्थात्‌ छया छा जो निवन तथा निवह करं या जिसके विना 
क्रिया का रहना कोद अर्थं नहीं रखता से, वही कारक कहखाता है । 


स्पष्टतः क्रियाकारक के यवियोञ्य सम्बन्ध को हम अन्वय-व्यतिरेक 
[ [१८ 24611तव ज ^ दल्ला८ प्र त्‌ {10८८८१६८ ) के द्वारा 
सिद्ध कर स्ते हँ । अन्वय होता है-- तस्सच्े तत्ससभ्-- किरम एक पदाथ कै 
रहने पर छदी अन्य सपक्षित पदाथ का रहना; जौर व्यतिरेक होता है-- 
तदमर तदभावः -- किसी एक पदां के नदीं रहने पर दृसरं पदा्थका मी 
नही रहना । वस्तुतः उपर के दिवेचन से स्पष्टदै किषशसी मी कारक ऊ रहने 
पर्‌ अपेक्षित क्रिया उस्पन्न हो जाती है थोर किसी क्रिय के रहने पर प्रासंगिक 
कारक उत्पन्न हो जाताहै; दूसरी तरफ, किसी भी कारक के नहीं रहने पर 
क्रिया निष््रयोजन हौ जाती है तथा करिसी भी क्रियाके सवधा अमावस कोट 
भी करक निशधार एवं अखंमव हो जाता है! दस अन्वयव्यतिरेक के आधार 
पर क्रिया धोर्‌ कारक छा महच एक-सा प्रतीत होता है यद्यपि शब्दशास्त्र की 
दष्टि से क्रिया की सवत्र ञुख्यता योषित होती है क्योकि किसी भी कारक के 
मूर्मेच्याकाही अस्तित्व होता है भौर इस तर किसी कारक का 
असितत्वं भी क्रिया क अस्तित्व पर दी संगत होता है। इषके विपरीत न्याय 
कादृष्टिसं देखने पर कारक की प्रधानता बौर कियारी गौणता सर्वत्र 
मतीत होगी । वस्तुतः यह प्रश्न उछ हद तक इस भाषागरैज्लानिक प्ररन से 

जडता हं कि सभी प्रातिपदिक धातुनिष्पन्न होते दँ या नहीं ।१ इस परर 
निरक्तकार यास्क गंमीर विचार करते है । इध प्रकार यदि सभी आतिपदिक 
धातु निष्पन्न मने जय तो क्रिया-कारक सम्बन्धमे अवस्यही क्रिया का 


१. द्रष्टव्य ¦ निरुक्त : १।१२ : तत्र नामान्यास्यातजानीति कश्षाकटायनो 
नैरुक्तसमयश्च } न सर्व्णीति गार्ग्यो वैयाकरणानां चैके । तदत्र स्वरसंस्कारौ 
समर्थो प्रादेरिक्रेन गुणेनान्वितौ स्यातां संविज्ञातानि तानि यथा गौरश्वः परुषो 
हस्तीति । अथ चेत्‌ सर्वाण्यास्यातजानि नामानि स्युयं; कश्चन तत्कर्म कुर्यात्‌ तत्सवं 
तत्छश्वं तथा चक्षीरन्‌...*५,.....०... 1 


( ११९ ) 


महव बद्‌ जायगा } अन्यथा इस टष्टिकोण से विचार करने पर कि कारक क 
बिना क्रिया मी निराधार घौर विधवा हो जाती है, कारक का महर अधिक्‌ 
दीखतः हे, 


ऊपर की परिभाषां मे "करियाननकं कारकम्‌ म कारके द्वाराक्रियाको 
उस्पत्ति दिखाई गड है नेसा कटा जा चुक्ाहै ओर इससे क्रिया के उपर 
कारक की सख्यता दीख पड़ती है (क्रियान्वयि कारकम्‌ में करिया कौ उत्पत्ति 
केद्वारा कारक की उत्पत्ति दिखलाद गह है तथा इसत छारक के उपर जिया कौ 
` प्रधानता स्पष्ट होती हे । परन्तु, कारक या किया, किसो कौ मी सुख्यता करद 
नहीं खमद्चनी चाहिये । वस्तुतः बात देखी दै कि दोनों परिभाषाओं मे--षक 
जगह कारक की स्थिति मानकर उसके दृषकोणसे ओर दूखरी जगह क्रिया 
की स्थिति मानकर उसकी दृष्टि से दूसरे कौ स्थिति जौर उस्पत्ति पर विचार 
क्रया गया ह ओर रेखा करिया गया है केवर दोनो का रादाप्म्य ओर परस्परं 
नि्मरता बताने क लि । तीसरी परिभाषा केवर पहर्ट) परिभाषा ॐ भाव को 
ही स्पष्ट करती है। 


क्रिया की षिद्धि मे सहाथ दोने वाटे कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, 
अपादान तथा अधिकरण कारक करति है ® । कारक होने क रिष किसी पद्‌ का 
क्रिया के साथ साक्षात्‌ जौर ्यवधानरहित सम्बन्ध ( [116८६ 2०५ ९०1 
1100 पऽ (<12.{109} होना अनिवायं हे ¦ “रान्तः पुरूषः गच्छति! इस वास्य मं 
"गच्छति" इस क्रियापद का केवर युरुषः" के साथ साश्चात्‌ सम्बन्ध है, न कि 
'रा्ञः' क साथ मी । राज्ञः ओर गच्छति' मे साक्षात्‌ संबंध तच कहा जा सकता 
था जव “राक्चः गच्छति का कोई अर्थं निकलता 1 फिर राज्ञः" ओर "गच्छति" के 
वीच प्रषः? पद्‌ क। व्यवधान होने से सस्बन्ध परोश्च तथा दूर हो गया ह । 
अतः "गच्छति" के साथ अन्वय जथंवान्‌ होने से (पुरुषः' पद्‌ का तो कारकस्व 
होगा परन्तु "राक्तः' ओर युरुषः" मे जो श्वस्वामिभाव सम्बन्ध दै वह “गच्छति 
क्रिया के साथ अनन्वित एवं व्यथं ह्यो जाता ह । अतः सम्बन्ध कारक नदी । 


11 


१. कर्ता कमं च करणञ्च सम्प्रदानं तथेव च । 
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥\ 


( १४ ) 


किन वैदिक प्रयोग म ङक एेसे स्थरो म ज्यं समस्बन्धके साथ क्रियाका 
छात्‌ तथा स्वतंच् प्रयोग हो वँ सम्बन्ध कारक माना जा सकता है । उद्‌ा- 
हरणस्वरूप “पात्रस्य जं पिवति" के स्थान म॑ पात्रस्य पिबति' रेला प्रयोग 
मिरुता है । यहयँ यह ध्यान देने कौ बात है किरेसौ जगम भी सम्बन्ध 
यक्त पद तथा क्रिया का स्वन्ध केवर शब्दतः साक्षात्‌ रहत। है, अथतः नदीं 
कयोक्रि दोनो के बौच किसी पद्‌ की स्थिति अवश्य होता हे जो गम्यमान ((1- 
06151006} रहती है । पुनः यद्वि फेस स्थिति मे सम्बन्ध को कारक माना. 
जा कत है तो जहाँ क्म आदि कारको की शेषविवक्षायाकोस म्बन्धविचक्षाकी 
जाती हे बह मी "दधोदकस्योपस्छुस्ते, यातुः स्मरति" आदि वाक्यो म सम्बन्ध 
को कारक माना जा कता है। ठेकिन इस इृत्ति की परिधि मे रहने पर मी 
भ्वतां गत्‌ आदि म कमी भी सम्बन्ध को कारक नहीं माना जा सकता जैसा 
"ष्ठो रोपे सूत्र की व्याख्या के अन्तगतं स्पष्ट किया जायगा, क्यङि पेषी 
स्थिदि मे न वास्तविक क्रियापद वत्तेमान रहता है ओर न इखरियि कोद जन्य 
पद्‌ सस्वन्धयुक्त पद ओर्‌ दियापद्‌ के वीच गम्यमान दीख पर्ता है। इसको 
सिद्धि कक्मणोः कतिर सूत्रसे भी हौ सकती हे । 


छेकिन गौर खे देखा जाय तो कारकत्व की कप्तौटी साक्षास्सस्बन्धत्व से 
मी अधिक क्रियाजनफलव प्रतीत होगी । कारकं होने के टिि सखाक्षार्सम्बन्ध 
आवश्यक है किन्तु उसवे मी अधिक क्रियाजनङस्व आत्ह्यक है । वस्तुतः 
अधिकरण का मी क्रिया क साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है रेकिन उसका 
क्रियाजनकत्व होता है, जर इसीरिये वह कारक है! साश्चात्‌ सम्बन्ध पहर 
सीदी है ओर क्रियाजनकस्व अगे की सीदी । सस्बन्धजन क्रिया के साथ सक्षा- 
स्लस्बन्ध ही नहीं रहता तो उस्म क्षियाजनकत्व भरा कैसे हो सकता है ? 
इसे विपरीत अधिकरण मं साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहने पर भौ क्रियाजनकत्व 
रहने क हेतु कारकत्व माना जाता है । इसीरियि तो जिना क्रियापद्‌ का भ्रामम्‌" 
“वृक्षात्‌ आदि कारकान्त प्रयुक्त पद॒ जितना खराब मालूम पड़ता है उतना 


न्ता 


१. पाणिनि : २।३।५०। 
२. +, : २।३।६५ 


( १३ ) 


खराब च्वक्षेः या “स्थाल्याम्‌ नही दीखता \ ह, जहाँ प्रश्नो्तर मे क्ियापद्‌ 
गम्यमान स्ख ल्या जाय वर्ह "आमस आदि पद मौ प्रयोग के रूप में 
खराब नही रूगेगे, इसलिए कि एक तरह से एेषे स्थर म्न क्रियापद रहता ही 
है । दूसरी तरफ, जन परईइन च प्रयोग करके उत्तरम भी प्रयोग किया जाय 
तो पुनरुक्ति कौ तरह ही प्रतीत होगा" : आर स्थाल्यां पचति" म (स्थाद्याम्‌. ` 
का यद्यपि भ्वचति' क्रिया के साथ जचिर्यकः साश्चात्‌ खम्बम्ध नहीं दीखता है 
तथापि श्स्थाद्याम्‌? कहने से (पचतिः क्रिया कौ उत्पत्ति हो जादी है) यही 
अधिकरण का क्रियाजनकत्व हे । 

मादिपदिका्थंटिङ्गपसिमाणएवचनमात्र प्रथमा 1२\३1%६ नियतो- 
पस्थितिकः भ्रातिपदिकाथंः \ मान्नशब्दस्य सेकं योगः ! प्रातिपदि 
कार्थमातरे लिङ्गमात्रा्याधिक्ये ( परिमाणमात्रे) संख्यासाच्रे च प्रथमः 
स्यात्‌ 1 चेः, नीचेः, श्री, ज्ञानम्‌ (अलिङ्गा नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदि 
कर्थम इत्यस्योदाहरणम्‌ । ञ्नियतलिद्गास् लिङ्गमात्राधिक्यस्य । 
तटः, तटी, तटम्‌ \ परिमाणसमात्रे--द्रोणो व्रीहिः \ द्रोणरूप यसरिमाशं 
तसरिच्छिन्नो त्रीहिरित्यथः तत्ययार्यं परिम ्रह्सयर्थोऽभेदेन संस- 
ण विशेषणम्‌ ! प्रत्ययास्तु परिच्छेयपसिच्छेदकमविन व्रीहौ विशे 


् 


षणमिति विवेकः } वचनं संख्या ! एकः, द्रौ, वहवः । इहो क्ताथंत्वादु 


विभक्तेरपाप्तो वचनप्‌ । 


परे प्रन उठता है कि प्रातिपदिकाथं स्या हे ! अर्थवदघातुरपरत्ययः 
पातिपदिकं, तस्याथः तरातिपदिका्थः नियकोपस्थितिकः । रेखा साथेक शब्द 
जोन केवल धातु है, न केवरु प्रस्थ हे अर्थात्‌ जो धाठु ओरं प्रत्यय दोनों 
से निष्पन्न है वही प्रातिपदिकं करता ह । “न केव प्रकृतिः भ योक्तव्या" इस 
चिदधान्त ॐ अनुसार चकं केवल ्रङृतिभूत शब्द का प्रयोग नही हो सकता दे, 
इिरिमिकनपी ह वरिंमक्ति रुगानी पडती है । ग्द छो व्यवहारयोग्य बनाने के लिये प्रथमतः 


--- 


१, गम्यभानाऽपिं क्रियाः कारकर्विभक्तीरना निमित्तम्‌ । 


९४ ) 


जो विमक्ति कूगायी जाती है वष प्रथमा कहलाती है । यह प्रातिपदिकार्थमान्र ते 
होती है । प्रादिप्विकाथं के आधार पर ही प्रातिपदिक से पद बनाया जातः है । 
यह मूल्लतः पाँच प्रकार से संभव है । दूसरे शब्दों मे पाँच तरह से अव्युत्पन्न 
गरातिपदिक वैध व्युस्पन्न पद करा सकते हँ । 'स्वा्थद्रव्यलिङ्गसंल्याकारका- 
त्मकः पञ्चश्च प्रातिपदिकाथःः | इसी को छिसी ने कहा है--्रदरत्तिनिमित्तं 
व्यक्तिर्छिङ्ग संख्या कारकस्ेति पञ्चप्रकारः भातिपदिकाथंः' । स्वः अथः स्वाः 
चिक्षेषणम्‌ ¦ स्वाथं कहते हँ गुण को जो द्रष्य या स्यक्तिको विश्चेषित करता - 
है । इसी को प्रवृत्तिनिमित्त भी कहते ह करयो यह तदृष्यक्ति के तद्ग्यननिस्वेन 
सान की प्रवृत्ति मे निमित्त होता दहै । दरव्यं व्यक्तिर्विश्ेष्यस्‌ । व्यक्ति या 
द्रव्य वहहैजो गुणोंके द्वारा विशचेषित होता है । व्यक्ति ओर गुण मै परस्पर 
निमेरता का सम्बन्ध है क्योकि व्यक्तिवाचकता ({ या वस्तुवाचकतां ? 
गुणवाचकता के विना संभव नही ओर न गुणवाचकता हम ग्यक्तिवाचकता 
के विना। दोनों ही की उपर्थित्ति नियत ( भर्थात्‌ निश्चित) रहती इ ¦ 
रामः कहने से रमन्ते योगिनोऽद्मिन्‌--अथवाला जो तत्‌तद्गुण से 
परिच्छिन्न दाशरथिः { रम )' है उसीकाबोधहोतादहै। वे विशेष गुण मी 
उसमे सतत ओौर अदश्य पाये जायेंगे ! पुनः उन गुरो से युक्त वही भ्यत्तिः 
होगा, दूसरा नही । इस प्रकार भ्यक्तित्वे की स्थिति भी बरावर स्थिर तथ] 
अषरिवत्तनीय है । इसी कारण "रामः व्यक्ति ओर उस व्यक्तिके '्दश्चरथितादि 
गुण विश्लेष प्रातिपदिकाथं हदोगे । प्रातिपदिकाथं होने से स्वाथं ओर द्भ्य 
दोनोमेद्ी प्रथमा विभक्ति होगी । दसी जटिल विषयक व्याकरण की सर 
माषा में कगे विशेष्य ( व्यक्ति ) के अनुसार दी विशेषण ( स्वां ) होगा । 
इसरिगर विशेष्य मे यदि किसी शब्द के प्रातिपदिकाथं मे प्रथमा विभक्ति होगी 
तो विकेषण मे भी । परन्तु, विशेषण हे लिङ्गवचन होगे वरिमक्ति कै 
साथ-साथ विकेष्य ( मुख्य ) के शिङ्गवचन के अनुकूल ही --क्यकि विस्तृत 


जथं मे व्रिमक्िविः शब्द्‌ के अन्तगतं किसी विद्रेष लिङ्ग-वचन मे छिसी विरोषं 
अवस्था भँ चराये गये रूप का अथ निदित है । 


तव स्वाधं-दभ्य के अतिरिक्त छिङ्गसंख्याकारक भी प्रातिषदिकाथं है क्या ` 
` शिङ्ग-के सम्बन्ध मं विचार करने से पता चरता है कि शब्द तीन तरह कै होति 


कि) 


( १५ ) 
द दु पेते शब्द ह जिनका कोई लिङ्गी बहींहोताहै, ये अलिङ्गक ह, 


अव्यय ह तैसे, उच्चैः, नीचः आदि । यज्ञष्येति तदन्वयम्‌. ।^ पुनः कुछ रेते 
द[घ्द ह जिनक! किङ्ग निशित हेता है जैद, (कृष्णः । किन्तु जव (कूष्ल' दाष्दं 
का अथं संज्ञा ( एिणुलः 2०८ ) म 'वासुदेक' होगा तभी यह नियत- 
लिङ्क होगा अन्यथा जव इसका अथं (का! होगा तो यदह विशेषण होने कं 
कारण विशेष्य क अनुसार तीन लिङखोमे हो सकता है, उदाहरणस्वरूप, ष्णः 
पटः, कृष्णा कारी, छष्णं वस्त्रम्‌ ! इन दो प्रकारं के शब्दाथं द्धी इपस्थिति 
निश्वयात्यक है । परन्तु कुछ शब्द्‌ एक से अधिक किङ्ग मे पाये जाति हैँ जैसे, तदः, 
तटी, तटम्‌ । तीनों लिङ्गं में “तट शब्द्‌ ज्याकरण कै भुखार ठीक है । इसी श्रेणी 
म उपयुक्त विदोषणरूप (ष्णः आदि शब्द्‌ भी आ! सकते दँ । इस प्रकार अलिङक 
ओर नियतलिङ्क शब्दों के उनके अर्थो की नियत उपस्थिति के कारण 
प्रातिपदिकं माने जाने पर सी अनिवतिङ्गक शब्दौ के अधं कौ अनिश्चया- 
त्मकता के हेतु “लिङ्ग को प्रातिपदिकाथं मानने मे ङ दिक्कत है । मातिपदिश्धं 
मान स्ने पर अवश्य ही स्पष्ठीकरणाथं श्रातिपदिकाथेटिङ्ग--* इस सूत्र सं 
प्रातिपदिकार्थं से प्रथक्‌ इसका निदश्च किया गया, जितघे अनियतलिङ्गक शब्द 
ङे अथ॑ की नियतता के कारण छिङ्ग को प्रातिददिकाथं समक्न मै कोद धोखा 
न हो, अन्यथा (्तटः, तटी, तरम्‌ बादि शब्दो मै भी प्रथमा विमक्ति कौ 
उत्पत्ति नही होती या होने परं मी न्याय्य नहीं समक्षी जाती | अतः शङ्खा 
प्रातिपदिकार्थ म म्रहण किया जा सकता है। 


पस्न्त, संख्या ओर कारक तो प्रातिपदिकाथं हो दी नीं सकते। यें 
विभक्त्यर्थं ह । एक, हि, वहू संख्या से विमक्स्यथं का वोघ होता है। सूत्रम 
संख्या को वचन कहा गया है --उश्यते अनेन तद्वचनम्‌ 1 किम्‌ उच्यते १ 
संख्येति ¦ इसखिये एकवचन, द्विवचन तथा वहुवचन से क्रमशः एक, दो तथा 
बहत संख्या का बोध होता है । जव रामः शब्द्‌ कौ प्रथमादि चिमन्ि मे जं 


1) 
गौरी 


~ मनत ० 


१. पूरी कारिका : 
सदशं त्रिषु छिद्धेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
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( १६ ) 


भ्यक्तित्व या दव्यबिषयत्व के रूप मे निर्धारित होवा हे छि राम कितने ह 
आदि । दाद्ारथिपरघ्रामवलरामाद्यः । ठेकिन भ्रदन यह ह कि जव नामः शब्द्‌ 
केदुमोयातीन अरथुहो सकते ड तो उसकी व्यक्तिवाचकता (2९0६बप् 0) 
भं कोद निश्वयात्मकता कों रही ? वस्तुतः जव को रब्द्‌ वाक्य मं प्रयुक्त होता 
डे तो चाहे उसके कितने भी अथ॑क्योन हो, भ्रसंगानुद्धूल उसका एुक ही अर्थ 
दोगा । कृष्ण" शब्द्‌ का वासुदेवः जौर कारा अथं भी तो प्रसंगाय हय 
निर्धारित होता है । इसी वरह नव (रामः शब्द्‌ द्विवचन या बहुवचन म प्रयुक्तः 
होगा तो अ्रघंगाजुकूर उपयुक्त दौ या तीन न्रा्मौः का वोध दो सकता है या, 
यदि कछ रोगो का यह नामहो तौ उक्षनामसेदो या अनेक व्यक्तिका बोध 

हो सकता हे । मेरे दिचारमें चकि एक नाम ॐ अनेकों व्यक्तियों मे भी 
` शुणवाचकता मे भेद होगे हय, इ्ङ्यि न्यक्िवाचक संज्ञा शब्द्‌ के केवर 
एकवचन मँ रूप होने चाहिये ¦ 


अब रही कारक की बात । इको भ्ातिपदिका्ं मान खेनातो अनर्थक 
होगा । यदि कमंकरणादि अन्य कारकत्व के माध्यम प्रातिपदि हो 
सकते हँ तो इससे स्पष्ट सिद्ध है कि सर्वत्र प्रातिपदिकाथमात्रः प्रथमा होगी । 
यह असंगत है कि कर्मकारक मेँ द्वितीया को जगह प्रथमा हो । साथ-साथ यह 
ङ्छ विपरीत प्रक्रिया सी मालूम पड़ती है कि पह कारकत्व हो ओर 
तब प्रादिपदिकाथंत्व । निश्चय ही कारकस्व ॐ खये भरातिपदिकाथत्व आवश्यक 
हे, न कि परातिपदिकाथत्व के छिये कारडस्व क्योकि कारकख साध्य है भौर 
मरातिपदिकाथत्व उसका साधन । पृक प्रातिपदिकाथैत्व भाता है नौर तब 
कारकत्व । युनः ये कारक भरातिपदिकाथं की नियतोपस्थितिकता पर भी खरा 
नहं उतरते हँ क्योकि कारक एक द्यी नहीहे। किनि शिङ्ग मे भी तो 
अनिश्वयात्मकता रहती है ? गौर से विचार क््ा नाय तो दोनोद्धी 
अनिश्वयात्मकता मँ अन्तर स्पष्ट हो जायगा । को शब्द जब विहित 
किसी लिङ्गम जा जाता है तथ उस क्षण उसके. भथ मँ पूरी नियतो. 
 पर्थितिकता रहती है । किरं वह पक पूरं शब्ब्‌ ( 7 प] 76त्‌्< प्रछत) 
रहता है । इसके विपरीत, कारक तौ कोहं भरुग शब्द्‌ नहीं है-इसक्टो विभक्ति 
भव्य तरह कौ नस्तु होती है, जो न्दु ङी पूणता मे सहायक होती है | 


( १७ } 


यष्ट भी कारक के प्रातिपदिष्छाथं मानने के विरुद्ध तकं है। वस्तुतः स्वाथ भौर 
द्रन्यदोही प्रकारसे प्रातिपदिकं संवह! किसी वरह शज्ञिङ्ग'का भी 
समावेश कर छेने पर तीन प्रकार से प्रातिपदिकार्थं री संमावना की जा 
सक्ती है । सूक्ष्म विचार करनेसे तोप्रातिपदिकाथं एक ही है--ज्यक्ति) हसे 
ही दढभ्यया विक्ञेष्य मी कहा जातादौ । स्वाधंया चिज्ञेषण तो इसीका 
आवश्यक अंग संख्याश्रौरल्ङ्गिमीतो विशेषण होते हैँ} वचन के 
द्वारा जिस प्रकार व्यक्ति की संख्या विक्लेषितत होती है, उसी प्रच्लार लिङ्ग ॐ 
हारा व्यक्ति का संस्थान या स्वरूप } काश्क इन प्रकार कमी मी प्रातिपदिकं 
नहीं हो सक्ता ह । 
सरी समञ्च मै उपयुक्त विवेचन मेँ यह नदीं समक्ष करके कि स्वार्थ, द्रव्य, 
दिग आदिं प्रकारक प्रातिपदिकाथं होतेह, यदि यह ससड्धाजाय छि ये 
प्रातिपदिक्ाथं होने की त्तं है तो अच्छा किसी ली भातिपदिक क लिये 
परब॒त्तिनिमित्त, द्व्य, लिगि, संख्या आाढि की निश्वयात्मकता आवश्यक है कि 
जिसके विषय मे कहा जा रहा है वह कौन-ला दव्य, किख ङ्िगकादहै. एक 
हेया दो--अआदि। लव यद्ठ निधितद जाता है किराम व्यक्ति दहै, दुदिखग 
है, एक है ( ओर ्रसंगाचुद्र निर्धारित होता ह कि दाशरथि" ह ) आदि दव 
"राम" शब्द के उच्चारणके साथी उस व्यक्तिका चित्र मस्तिष्क सदः 
उपस्थितष्ो जाता है। यही नियतोपस्थितिक्ता है, अभर प्रातिपदिष्छाथत्व के 
खियि अनिवायं रत्तं है । 
पुनः श््रातिपदिकार्थदिग-- सूत्रम एक अंग आर दै- "परिमाणमात्रे 
प्रथमाः | यदु पञ्विध प्रातिपदिकाथं कै अन्तर्गत नदीं रक्छा गया है परन्तु, 
यह्‌ केवट प्रातिपदिकार्थं का छरवान्तर मेद हो सका दै । परिसाखं श्रस्ययाथः | 
श्रोणो चीहिः" उदृष्रणमें श्रोणः चब्दमे जेोष्ुप्‌ प्रस्यय है वह शचीहिः 
गरकृति { अथ सूखमूत शब्द } से उपचार ( अर्थात्‌ रक्षणा) के दास 
अभेदान्दसः रख! है । अभेदसम्बन्ध में "गोर्वहीफःः कौ तरह ही जिल प्रकार 
नीहि" शब्द्‌ मे प्रथमा विभक्ति होगी उसी पकार द्रोणः शब्दमें भीः । दोनोंमें 
जो प्रथमा हई उसका समावेक्ञ हम प्रातिपद्काथे मे कर सकते ह क्योकि 
सिष्ठो माणवकः" की तरह श्रोणो बीहिः" मे प्रथम पद द्वितीय क! विदोषण ह । 


२ का०. द्‌० भ< 
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जिस प्रकार माणवकः कां अथ तिह" के अधमे विशलेदित तथा परिच्छिकि ह 
उसी प्रकार व्रीहिः खा सथ द्रोणः के अथं मे । परन्तु जरल प्रथम उश्हरणरज 
"शह" कं युग के मादव मे आसैपिति हयो जने के कारण अभेदखम्बन्ध ह 
वहो द्वितीय मे “दोणः में त्राहि" कौ परिच्छिन्नता ही भमेदृस्तम्वन्ध को बततलाने 
से समथ दै । इसतरहसूच्रमे प्रथमा विभक्तिदोनेका हेतु साष्ट करन के 
स्यि गिदा पथक्‌ निर्देश क्रिया गया ओर परिमल को प्रातिषदिकाथं से मेद्‌ 
करने का तत्यय वरिमाण' के अथं "परिच्ड्य परिच्छेदकमाय' को स्पष्ट करना 
दीख पदता हे । ठेक्िन दइस्से मौ वड़ी वात यह है कि जिस प्रकार ‹ सिह 
माणवकः" मं सिह ' च्य्द्‌ (माणवक का विशेषण होते हए भी साधारण 
विशेषण से भिन्न है उसी प्रकार यँ द्रोण" भी नीहि का इस दुष्टिसे 
यद्यपि द्रौण ओर श्ीहिः दोनों शब्दों के अरूग-अरूम प्रातिपदिकार्थमे दी 
भमा विभक्ति हो सक्ती है, फिर मी एक साथ इस अर्थ ञँ रहने पर श्रीहिः 
पदमे उक्त देतुसे युक्त होने पर भी श्यद्‌ द्रोणः ज्ञब्दु ते प्रथमा नहीं होती | 
शिरि भी, गोर से देखने पर यह कदा नहीं जा सक्ता क्रि सूत्र मे "रिमाणः का 
प्रयोग स्यन्त आदश्यक था । | 
सूत्र को सारवत्‌" होते हुए मी “धतन्दिग्ध' होना चाहिये+ । हो सकता 
था, खाली श्रातिपदिकाथं मत्र प्रथमा" लिखने से पश्चात्‌ लोग ध्ातिपदिकाथ 
से स्वाथं ओर दव्य ही खमङ्घते । परन्तु, ङिगपरिमाणवचन मे भौ रथमा 
विभक्ति होती हे । (नान्ते श्रुयसासं पद्‌ प्सयेकं सम्बद्धयतेः । अतः ्रातिपदि- 
काथ, रिग, परिमाण, वचन के अन्त मं जो मात्र शब्द्‌ है उसका सवक साथ 
योय ह । सर्वो म अलग-अलग प्रथमा विभकह्धि हयेमी । किन्तु दरवर्चन्द्र 
विद्यासागर भादि पिके कितमे वैयाकरणो ने (ख्गिपरिमाणवचन' का समा- 
वेश श्रािपदिकाथ' में हौ करके भ्रातिपदिका्थमात्र प्रथमा! लिखा । सरली- 
क्स्ण कौ दृष्टि से ह टीक्‌ दै, टेकरिनि त्वक दृष्टि से मी यह यापक 


सण 


१. सूतक प्ररिमाषा : 
| अत्पाक्षरमसष्दिग्धं सारद विश्वतो मुखम्‌ । 
सम्यक्‌ संसुचितार्थं यत्ततमुत्रमित्ि कथ्यतते ।। 


( १€ } 


आर पूणं मादस पडता है । ऊपर के विवेचन घे क्वा निष्कषं स्वामाविक है, 
ञ्गि, परिमाण चोर वचन (संख्या) सँ मो, करं दव्य (व्यक्ठिया वस्तु) भर 
कहीं स्वाथ (विशेषण) के खूप से-विनेष्य न्नं सानात्‌ आर विशेषण में विक्ेष्य- 
दारक दीने से परश्च नियत्पस्थिततिकत रदी है | शिम में नियतरङिगङ ओर 
अल्िगक ष्द्‌ प्रत्यक्ष खूप स नियतोपस्थितिक दते हं आर बाकी अनियत- 
लिगक्‌ विशेषण, परिमाशवाची तथा संख्थावाची छब्द परोक्ष खूप से । इनमें 
 परिनाणवाची को स्थिति विशेभ्यविरेषण्-उमय-वरकारछ हेती है जैसा द्रोणो 
जाहिः* से सष है : वि्चेष्य इतो लिप चकि रथश्‌ साधारणता प्रयुक्त होने से 
वह विशेष्य ह ओर विशेषण इसलिये छ उपचार ते वह हि" को विशेषित 


करता है । इसङे विपरीत, संख्यावाची को स्थिति स्पष्टतः केवर विशेषण- 
अकारक होती है, 


सम्बोधने च ।२।३।४० इहं प्रथमा स्यात्‌ } हे राम । | 

सम्बोधनमू्‌--अभिसुलीङ्ृस्य ज्ञापनम्‌ । अपनी ओर ध्यान ज।कृषिद 
करके कुछ कटने को सम्बोधन कहते है ¦ यहो "सम्बोधन" पद्‌ से उख 
च्य्क्तिका वोध होता है निका ध्यान आङ्दिंत छया जाता है । उसमे प्रथमा 
विभक्ति होगी, कारण जिल व्यक्तिकः सम्बोधन द्योता दै, चह सम्बोधन उसका 
पदाथववेन होता है । जब राम का सम्बोधन करते हँ हे रामः तो (दामः ग्य्तिको 
उसी सू मे सम्बोधित करते हैँ जित रूप में वह जाना जात) दै¦ इसीसे उसा 
प्रातिपदिकस्व विद्ध होता है ओर उन भरातिपदिर्काथेङ्गि--' सूत्रखे ही 
प्रथमा होती है परन्तु हे राजन्‌, सार्वभौमो भवस "राजन्‌ः को तरह 
सावभौम' पद्‌ भी सम्बोघन नदीं होगा, कारण साजा तो जमो (सावभोम' 
नहीं इभा दै-केवरु उश्के सावंमौमः होने की कमनाकौ जातीहै। 
चस्तुतः 'सवमोम' का "राजन्‌" ॐ साथ पदा्थस्वेन बोध नहीं होता है । 


करके ।१।४}२३। इत्यधिकृत्य | 
कर्ता, क्म, करण आदि कोसी कार इसी अधि्टार मे पड़्ताहै। 
एसे सूत्रों को अधिकार-सुत्र कहते हं जिनके किसी विषय विशेष के विवेचन 
की परिधि निरूपित होता दहे; 
फतुराप्सततमं कमं ।१।४।४६। कतुः क्रियया आप्रुम्‌ इष- 
तमं कारक कम॑सज्ञं स्यात्‌ । कतुः किम्‌ ? मपिष्वश्वं बध्नाति | 
कमण ईप्सिता माषाः न तु कतुः | तमवुग्रहणं क्विम्‌ ? ष्यस्ा 
ओदनं भुङक्ते । क्मत्यनुधत्तौ पुनः कमग्रहणमाधारनिद्रसयथेम्‌ । 


अन्यथा ' गेहं प्रविशतीःस्येषमेव स्यात्‌ । 

क्रियाके द्वारा कर््ताका जो दैष्िततम हो उसे कमंकारकु कहते है। 
पथिकः पभ्थाने पृच्छति चाद्य मे कतुंपदं श्पथिकः का इष्टतम ("पथिन्‌ है 
ओर वइ न्ञात होता है “पृच्छति' क्रिया द्वारा। पथिक कै पूछने का उद्य 
है मागं। इसख्यि "पथिन्‌ शब्द्‌ में द्वितीया हई । इसी प्रकार “पथिकः 
पुन्न प्रच्छति वाक्य मी टीक ह । जकथितज्चः१ सूत्र से ^/प्रच्छ के 
द्विकमेक होने के कारण "पथिकः पुत्रं पन्थानं पृच्छतिः होगा । परन्तु, 


१. पाणिनि : १।४।५१। 
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पथिकः वाह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पच्छतिः मै व्राह्मणः दाव्द कम नहीं 
ईजा क्योकि वह क्रियान्वयी नह है, क्रिया के साथ उसका स्यात्तत्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार “मापेष्व्यं बध्नातिः मे भमः पद 
कमभूत "अश्व का ईैष्सित है, न किकर्ता का। दुसरे ओरं कर्त्त का 
ईप्सिततम अश्व" है । अतः “अर्व पद्‌ मे कमं शि द्वितीया इदे । केवल “कन्तः 
ईैष्सितम्‌' कहने से काम नदीं चलता क्या १ नहीं इसीखियं तो अतिशायनि 
अथं ( 5 प]0€ा.]2 ४९ 5€056€ ) म तमप्‌ भत्यय लगाया गया है | (कत्त 
का ईप्सिततम ही होना चाहिये क्योकि यदि कन्त का ईप्सितिभी कारक 
कमत होता तो भ्पयसा आदनं भुङ्क्ते" मे ‹ पयस्‌" शब्द्‌ मे तृतीया नहीं 
होती, द्वितीया होती । किन्ठ॒, चूँकि वह दप्सितमान्न है दस्य साधकतम- 
कारक करण होने के कारण उसमे ठृतीया इदं -- “ओदनः चनानि कौ करिया 
उसके सहायक संस्छारक दरग्य होने के देतु । मात वनाति समय . भात वनाने 
ऋ इच्छा रखनेवारे तो पानी परर नहीं रह जामे ! जह पयस्‌ ' ईप्सिततम 
होगा वहो कमं मँ अवद्य द्वितीया होगी, जैसे "पयः पितिः आमे) 

इस सूत्र के पदर अधिशीङ्स्थासां कमे १ सून्रसेही कमं द्धी अनुशरत्ति 
कर्ते तो यहा फिर क्यों कमं का महण करते हँ १ इसीखिये फ इस सूत्रमे 
कीं आधार ही कमे न हो जाय क्योकि उस सूत्र मे आधारके कम॑होनेद्ा 
पसंग है । देखी अवस्था मँ “ह प्रविशति सिद्ध खमन्चा जायमा जिसकी 
जगह होना चाहिये हे प्रविशति आधार कै अथस) 

अनभिहिते ।२।२।१। इत्यधिङ्ृतय । 

कम कारक के स्यि यह अधिकार सुच दै; जहोँमी कन्सं्ञा स द्वितीय 
होगी वरहो कम के अनभिहित या “अनुक्तः रहे पर ही । "अनभिहित या 
अनुन्' रहने का मतरुब है अप्रधान रहना } 

४ & प €^ ^ 
कमश द्वितीया ।२।३।२। अनुक्तं कमणि द्वितीया 


कम के अनुक्तं रहने पर द्वितीया विभक्ति होती है। कमं अप्रधान होता 
१. पाणिनिः १।४।४६। | | । 


४ 


हे कतेवाच्य सें । हरिं भजति वाक्य मे ( कों मी गम्यमान ) कर्ता प्रधान 


जो (ननन करदा है भार हरि" अप्रथानदहै।! कम॑ है आर इतोलिये उसमें 
तीया होती है 


(भी 


ग्रमिहिते तु कमणि श्रातिपदिकाथंमात्रेः इति प्रथमेव }| 


अभिधानश्च प्रायेण तिड-उृत्‌-तद्वित-समासैः । तिड--हरिः 
सेव्यते । क्रत्‌--लदम्था सेवितः । तद्वित शतेन करतः 
शस्यः। समाष-प्राप्न आनन्दो यं (येन वा) ग्रप्ठानन्दः। 
कचिन्निपातेनाभिधानं यथा--षद्रलोऽपि संबद्ध्यं ययं 
छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । "साग्प्रतमि्यस्य हि युञ्यरं इत्यथः | 

टेक्रिन कमं यदि “उक्तः या “जभिदितः हो जाय ततौ मुख्यता हौने पर 
उमे शात्तिपदिकार्थदिग--' सूत्र वे प्रथा विनन्ति दी होगी ! 
सामान्यतः कलं जो कतृवाच्य मे चनु रहता है, कमयाच्च मे उक्त हौ 
जाता हं । इस मनुक्त सरे उक्त होनेका कमंको प्रत्यक अपिधान क 
हं | यह चार प्रकारसरे होता दहै श्र्थात्‌ चार ठरह खे अनुक्त कमं उच्छ वनःया 
जासस्तादहे ( १ ) तिङ अथात्‌ क्रियाकेद्भारा; ( २ ) छत्‌ प्रत्यय लमाकर; 
{३ ) तद्धित प्रत्यय लगाकर अर ( ४ ) समा ॐ द्रि । छतृवाच्य स 
"हरिं सेवते' मं हरि अनुच्छ है। वषः कमव्राच्य मं टरिः सेव्यः हो जन पर 
उक्तहोजाताहे) यहदहोवाहै वेधतः क्रिया मे कमद्ाच्य के उपयुक्त भेद 
एने से । पुनः पूवेवाक्य होगा -- "लक्ष्मीः चेवितदती हरिमः जित्रमे क्रिया में 
कमलच्य ऊ अनुरूप "क्तवतुः प्रत्यय के ठडरे क्तः अ्रत्यय गाते प्र लंद्म्या 
सेवितः ( हरिः)! हो जातादहै। बृत्तिस्थ उदाहरण म 'जक्षम्या सवितः'सें 
"सेवितः पद्‌ हरिः का विश्चेषग दहै जो गम्यमान दै ओर नो ` पहले वाक्यम 
अनुक्त था--अव उक हो गया है । यहां छत्‌" के अन्तत "क्तः ध्रस्ययसे 
अभिधान हता । इसी प्रकर श्लतेन कोतः=शव्यःः य व्युत्पत्तिमागमें 
“शतम्‌ जो अनुक्त ( अप्रधान ) है, निष्पत्तिमाग 2 उक्त ( प्रधान ) चना 
दिया गया है तद्धित "यत्‌ प्रव्ययके द्वारा । क्रयादि अथेमे हयी श्लतःसे 


श 


“यत्‌*९ लगता है ओर श्वतः प्रधानौशूत होकर शत्यः वन जाता है । अव यह 
अश्व, हस्ती जादि का विशेषण हो सकता दे, जघ, राव्यः अश्वः, लव्यो हस्ती, 
आदि ! परन्तु, वस्तुतः विचार करने पर स्पष्ट मात्ितहोताहै छि यहाँमी 
वाच्यकेभदसेही कम॑ प्रधानीमृत होता दहै । दातं कीतवद्‌ अश्वस कन्तु - 
वाच्यमे है ' जहाँ शतम्‌ पद कर्तामेहै यौर उसन्न अथं कऋयल्ताधत सै 
शोप्यकडतम्‌ है । वही कर्मवाच्य ओं हो जाता है --व्यतेन कीतः ( अश्वः । 
यहो तक दो वस्तुतः दत्‌ प्रव्यय न्तः के द्वारा अभिधान कहा जा सकता 
किन्तु यह प्रक्रिया यदह तक सीमित नहीं रही, आगे मी बडती दै । चक्री 
का जथ शातः ये ह्मी तमषेद्ित दह्ये जाता है ओर वतः में यत्‌ ( तद्धित ) 
प्रत्यय रुमाने शे शत्यः ह्येता दें जो अव "अश्वः के लियि प्रयुक्त होता है 
अव अन्तिम रिथति चं "छष्यः' का जथं होता है -शशतेन क्रीतः ( अश्वः }' । 
समास केदारा भी असिघःल चतखाया गयादहै किन्तु सभी समासङे द्वारा 
ठेसा हीं हो सदतां -- जन्य पदाधं प्रधान वडीहि ॐ हारा जर देके दुसरे 
समासके द्धाय मी अभिधानो सकतादै जो वर्पः वहून्रीहि तौ नहीं 
ह सेकिन उनमें अन्यपदाथत्व का ऊुछ-कुछ जाभासं रहता है जैसे समाहार 
दि ओर समाहार दन्द्रसमास । समाहार होने पर समादधत हानवारे पदाथं 
का कुछ विशेष अश्र योतित होता है । तन्ुखष मे “मासौ जातस्य (यस्य )२ 
आर अव्यशेाव मे “उन्मत्तगगम्‌3 अदि प्रयोग भी वहां निरदैशछयेग्यं ह । 
उपर के उदाहरण मे बहुप्रोहि समालम यम्‌ जो कमं रहने ® कारण 
अनुक्त हे, उक्त हो जाता है समारसम्पन्न होने पर श्राष्ठानन्दः' मे । वस्तुतः 
श्राप आनन्दः यं (स, के स्थान पर श्प्राक्च आनन्दः येन (स) विग्रह 
करने पर वाच्यभेद के ही कारण अभिधान हा ज्योंकि प्राक्च आनन्दः येनः 
मे स आनन्दं श्रात्तवान्‌ः का वाच्यभेद्‌ं "तेन (येन ) आनन्दः प्राक्च? 
बोधगम्य है । पुनः कहीं निपात { अव्यय } के द्वारा-मी चरभमिधान होता ह । 
उपयुक्त उदाहरण मे “अपिः अव्यय कै संयोग से पविषद्क्तःः अभिहित 


१. सुत्रः शताच्च टन्यतावक्षतेः ५।१।२१। 
२. पाणिनिः २।२।५. कालाः परिमाणिसा । 
३, पाणिनिः १।२।२९ बन्य पदाथ च संज्ञायाम । 
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इआ हे, अन्यथा होना चाहिये था शविषनर्षम्‌' । चहां (साम्परतस्‌' का अथं दे 
"युञ्यतेः । यहां मी स्पष्टीकरण पर सक्षम थिदार क्रनेसे भनहोताडै कि 

तथा युक्तश्चःनोप्सितय्‌ ।१।४।५०। ईप्सिततसवत्‌ क्रियया 
युक्तष्‌ अनीप्पितमपि कारकं कवरसज्ञं स्यात्‌ । प्रप्र गच्छस्तृशं 
स्प्रशति, ओदनं भृत्जानो विषं भृटक्तं | 


कम्वाच्यमं दही वक्नुतः अभिदान शा है | अतः तिङ, छद्‌, तद्धि, साम 


आर कचिद्‌ निपतत चे अभिध्ान हाता इ - इसरा जगह यदि हम कं 
कतृवाच्यङे क्म ता अन्ि्ान अस्च्यर्‌ दद ते छः अल्टक्ति नहं 
होगा आर सभो रह कछ दसमकि्च यी दह्‌) जायया ! छक्र ऋनं नारद्‌ 
इत्यवोधिसः° मे "नारदः पदु का अनिधन कैच १ सययुच यह्‌ वाक्य 


कमवाच्य की तरह कम मी उचित न्ह्नहो चशता । रदे स्थ मै थिरिकिति 
रूप परे इतिः या दुत अन्य अवधादमाथक चव्य दे द्वारा कमपद का 
अभिधान कहा जा सकता है । 

स्मेशारष्के स्यि जवर्यञटहें छि उसका योन च्या के साध हो 
ओर व्ह क्त्लका दंर्िततम हो। परन्तु यदि केवरू उत्तश्म क्रियापयोग 
ह्यो ओर वह क्तं क; ईप्विततम नहीं हो, इष्सित भा नीं हो वल्कि 
अनीष्सिवहो तव सी उसमे कम्रसं्ता हो जायगा । उल्लिखित प्रथम 
उदाहरणे यामः उष्म कसंमैजो द्वितीया इद्‌ वह ईप्सिततम हाने के 
कारण, इस विपरीत अनीप्तित होते इष मी (तृणः शब्द्‌ में मणि दितीया 
हृदं ¦ यड इससे कि सुख्य क्रि श्टरशति' के साथ इतका मः वेला दी 
योग हं जं श्रामः का जो इप्सिततमर्े 

चकि इस सूत्र $ पदर "कुरार्सिततमं कमः त्र है दसकिये "तथाः 
का अथ शूप्सिततमवत्‌" रन्न संगत है । 

वस्तुतः देसे स्थर्लोमे पदर क ईप्सित, ईस्पिततम्‌ या अनीप्सित होने से 
कछ बनता विगडता नहो है, प्रद्यु सुख्य शिया ( {10116 चल) के 
दारा ईप्सिततम पद्‌ के साथ दैष्ठित या अनीष्लित वद का एकाधिकरण मं 


१. शिश्ुपाङ्वधः; १1३ 


है: 


योग ही महच्च काह । अतः ख्य क्रियाके साथ ईर्सिततम ईष्छिति या 
अनीप्सित पट्‌ का एकाधिक्रणत्व का सम्बन्धी आावश्यकडै। यहि एसी 
स्थिति रहे तो ईैष्छिततस पदके कसव्वके सथ दृस्रेपदकौमो कम सद्धा 
हामी । इससे जी आगे सृदस दिचर कने पर दसा जायया कि श्रामः अर 
"तृणः मे एका्िकरणत्व रहन इट्‌ मा न्मन आर्‌ 'स्पदयनः क्रियाजमे मेद्‌ 
हे! "गमनः से सदानः समाधि ह ठेकन -स्पशनः भें (नमन नरह! वसतः 
"सामनः निया का दप्नदतम ग्रासः आर स्यातः किया क्रा स्तृणः दग्र 
पडतात । दरस प्रकार दृसर उद्ाहुरय म कद आवद्धक्‌ नरह है किं “जोदनं 

ओर "विष" दोन सथनदाथ अप एही उमयमे ( 31111200 पडी ) 
खाय जाय ¦ यहु व्याख्या दष्ट की चषि ख ( न्वारूरर मै) सप्त होती 
हं | अथं कः दद्धि > (न्यायसे) तो सत्रनत अर्नःस्टितष्व रहता दी 


निने 
क्म 


0 
पुनः "इष्टः आर वाल्छनय' मे धन्तरदहें। षः तो वाज्छ्नीयः होतादहय हं 
र 


अवान्ट्नीय ला क्म परिश्थितिचश्चाच्‌ षः हो जातादै। यदि द्धो उव कर 
प य॑ 


जानवडक्र [क खाता त्प वष अवान्छनीय होति हुए मा इषया ईप्सित 


कहा जा कत हे ! रेस स्थितिः विद्धो अनीप्सित कहना मर्त हेगा, 
तम्ब तो (वप्‌ खनः सड प्रयोग सन्वह)! ` 


[+ 


अशटथितश्च | १।४।५१। अपानादिषिरेदैरविवन्ितं कार 
कमंसंज्ञ स्यात्‌ ¦ 

अपादान, सम्प्रदान, अधिकरण आदि कारको जो अकथित ( अर्थत 
नहीं कहा गया } हौ वह सी कमसंश्रक होता है। दखरे श्ट, सं, अपादान 
आद्वि कोड प्राह्ठ कारक नहीं कहा जाय तो उसके स्थान में कर्मकारक हो 
सकत ह; टे कन समः धातुं चै दसा नही होता| | 
 दुद्ाचपचूदण्डसुधिगप्रच्छिचिनृशाषुजिमथ्‌ुषाम्‌ । कम 
युक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्नीषृ ष्वहाम्‌ ॥ दुहादीनां 
दादशानां तथां नीघ्रभृतीनां चतुर्णा कमणा यद्‌ यत्यते 
तदेबाकथितं करेति परिगणनं कत्तेव्यमित्यथैः ! गां दोग्धि 


गाम्‌ । माशवदः पन्थानं पृच्छति । इृद्मथरि 
माणवक धम तरते शंस्ति ति 
ई धिं मथ्नाति ! देवदत्तं शतं इष्णाति 


केचल दुह्‌ , याच्‌, पच्‌ , दण्ड्‌ , रध्‌ , प्रच्द् चि, च , (स, जि, 
मन्थ्‌ , खुष्‌ तथान, ह, कृष्‌ तथां वह घाहं कै योग्ये अशथित कमं 
संस है । इने योग में यदि प्रसंग के श्रनुसार अपादानादि कारक प्रप हा 
परनन उलके स्थान पर हम कमंकारछ का प्रयोग करं तो वर्ह अकथित कमं 
लेना ¦ न्मोः दोग्धि पयः मे मोः जो अपादान मै पंचमी है उसके स्थान 
मेहम कसं मं द्वितीया रख सकते हँ आर जि प्रकार गोः दोग्धि पयः इड 
होमः उनी प्रकार गां दोग्धि पयः" भ | प्रस्यक उदाहरण का भ्रयामान्तर्‌ य 


होगा - ( प्रष्ठ ८ पर देख ) । 


( गौण अथं प्रं) कम होने फे पूव ङपर कै जगह अथक) विवक्छाके 
अनुस।र सिक्न-भिद्न कारक हष ह} जव एसा जथ रहेगा क्छ "ठण्डुख' “आदन्‌ 
क्र वनम से साधक्तम होता ह ते "तण्डुरः ओदन पचतिः अवर जन अजथ होगा 
क्रि "तण्ड पे उवालने पर "ओदन" बनताद तौ 'तण्डुङम्यः ओदनं पचति 

पर | इसी तरह जन "माणवकः खे रास्ता पदा जायय तो “माणवकः भम 
करणे ठतीःया, अन्यथा अपादान में पञ्चमी हो सक्ती ह । जव, दूसरा तरफ 
सागवकः स्वयं रास्ता नहीं पूछ सकता हो ओर उसके बदरे उसी के स्यि 
रास्ता या जाय तो प्माणवक' पदं में सम्प्रदान कारक मौ हौ सकता है । पुनः 
प्रथम उदाहरण मे जैसे “गां पयः दोग्धि हषा । अपादान मं स्थित गोः पयः 
दोग्धि के स्थानमे वैसे ही "गोः" मे षष्ठी समञ्चने पर मी उसके स्थानमेंदहो 
सकता है । यद्यपि सम्बन्ध कारक नहीं है दो मी इसे हम छषमाविष्ट कर ङे 
सकते ई क्योकि 'अपादानादिविकेषेः--दइष कथन म तो कारकत्व का 


१२} 3. 
१} 34 
{३ 
., ~ 
४ 2111099 
॥:11 44; 12111450 
४) ९] ॥४ 
५५ 113 1०२11 8 
#। नव 
६4 ९३1 € 
3. 6६ ` ६८ 
1} ।२| ९२६ 
1.1 1. 


6६ 


113. 
(2 ¬ 2. 


८ 
\ 


६6 


2. 


८ १०५) 


219 
यै 


3: &€ ) ८८ ९८ 


. 1६४ 
(५५ ॐ ८२०1१४6) ˆ“ ९22 ५५८ 
(५ & 1४५१४) पथा} ‰२।३६४ +101# 
( “ ^“ ) 19212 ९]110५2 1212212 
( † “ ) 168 | ५०४ :6 ६] 
(५ & ४५।४।४१६) > 1 ६।१४।०४ 
(7) 1 12 
^“ ^“ १९} 1५, +] > 231. 
(4 {३ 1121916) ^ ^ 31418101 
(थ ५ ध) 1४0 ६258 २१६1० ४ 
(५ 2 ५५०१२ 11४ 1191218 1७ 
(५ & ५1९४५) ^“ “4 “4 
(५५९ & 41215) ४ ०४ २१०1९1४ 
( ५ ‰ 02 ) “` ^“ प्क 
^“ र ५४1 £| : १.9 
^“ ^ ।।०।९| “ˆ 1191९] 
^“ ^“ २४ 1२६1४ :& 
(५५५ & ५1४।५१६) ;12# ९] : ५ 


€& 


९] 118} 


५ 


धतिवन्ध स्पष्ट नहीं है ¦ इस शत में जिस प्रकार करणः के समकश्च “हेतुः का 
समावेश हो सकता है वैसे ही सम्बन्ध का समवेश्च भी छमीचीन है! 


सिं भिक्ते वषठधाम्‌ 


बक धम भाषते अभिधत्तं वक्तीत्यादि । कारक 


मुमु 1.7 न्‌ ~ 
{सुवक्ृस्य पतर पन्थान पृच्ति | 
दुह. आहि बारह ओरनी आदि चार धाठुजके ही योग रहै पर 


अकथित संज्ञा नहीं होगी, वर्क इन धादुखों कं अथवार्‌ खरं घातु के 
योगमे मी । वस्तुतः अकथित संज्ञा इन धातुजं कै अथं पर निमंरदहै) अव 
जिस प्रकार "वेः याचते दसुधाम्‌ः का वल्लि याचते वसुधाम्‌ होगा उसी 
प्रकार "वरः {भक्षत वसुधाम्‌" कामौ क्योकि \८याच जर +मिक् दीनां द्य 
एकाथक ( 91011; 105 ) हं । इसो प्रार्‌ +८व , + भाष्‌ , वच्‌ 


५८ आभनत्चा जाद्‌ समा समनाथक्‌ ह । 


किन ऊपर वत्ताये गये (सम्बन्धः का समावेद्य तमीह्यो सक्ता जव 
षष्टी विमक्ति ष्क साथ-साथ क्रिसी कारक में भी दुसरी विभक्ति होने की 


सभावना रहे । गीः पयः दौग्धि' मे मोः" म षष्ठी कही जा सक्ती है ओर 
आपादान मे पचमी मी} इसयियं यदि यहां दस्तुतः षष्टी ङेस्थानमं भमी 
क्म करं तो उक्का मह नदीं रह जाता है क्योकि सम्बन्ध की 
षष्टी विमक्तिके स्थाने स्वतंत्र रूप से अकथित होने पर कमसंज्ञा नहींदहो 
सकती हं । अतः किसी न किल्ली कारकके नहीं कृहे जनि पर दही गौणस्पसं 
कमं सं मव है ¦ साणवकस्य पितरं पन्थानं प्रच्छति" मे "माणवकः पद्‌ भेजो 
षष्टी हे सस्व्रन्ध मं, उसके स्थान में कमं नहीं हो सकता । क्योकि एता करने 
पर अथ में सन्देह उपस्थित हो जाता है । "माणवकं पितरं पन्थानं पृच्छतिः मे 
(माणवकः पदं मेजो षष्टो हे सभ्वन्ध नै उसके स्थानमें कम नदीं हौ सकता, 
क्योकि एेषा करने प्र अ्थनें सन्देह उपस्थित दो जाता है । (माणवकं पितरं 
पन्थानं पृच्छति' यदिहोतो माणवकः जोर "पिताः मे सम्बन्ध का मूर अथं 
स्पष्ट नहीं होता । रेकिन प्रयोग ेसा हो सकता है ओर उसका अथं होगा - 
“माणवक षे, ( ओर ) पिता से रास्ता पूङता है । 


यहां जितने वातु गिनाये गवे है जिनके योगम अकथित कमं होता है, 
वे सभ द्विकमक हैँ । अतः समञ्जना होगा कि अकमक धातु से तो अकथित 
कम नहह समवै, समी सकर्मक से भी नही--उनमे मी दहिकमंक 
धातुओं के साथही। दुह. आदि वारह ओर उनङ अथंवारे दूसरे धातु तथः 
नी आदि चार ओर्‌ उनके समानाथंक अन्य घातु । किन्तु जव अकथित संजा 
अथ के अनुसार होतो है तो अल्ग-अर्ग ९८८नी, ९८८ <./छष. आर <+ वह. 
गिनाने की क्या आवश्यकता थी ? प्रायः इने कक भिन्न-मिन्न अथ मे प्रयोग 
पर सी अकथित संज्लाहो सकृतीदहै। फिर, दूसरा प्ररन यह उस्ताहै कि 
उपसग क साथ रहने से इन धातुओं के योगम क्या होगा ? किसी कारक ढे 
अकष्थत होने पर कम होगाया नहीं? वस्तुतः इसको स्पष्ट नहीं किया 
गया हे, अतः समद्चना होगा कि उपसर्गयुक्त रहने पर मी पूववत्‌ अकथित 
संशा होगी । ऊपर वताय गये उदाहरण मं मास्त कर दिया गयाहै कि 
^८दृह आदि द्विकमक के योगमेजोदो कमं होगे उनमें एक सव्य होगा ओर 
दसरा गोण ¦! जो कम अकथितक्मंके पू्॑स ही दस्थितिहो आओौरजो उश्च 
अवस्थामे सततक्मंही रहे उपे सख्य कमं ओर अकथितकसं ( अर्थात्‌ 
अपादरानादि कारक ) के स्थान मे आगर हुए कमं को गोणकमं कहते है कथोकि 
एक तो इसकी धति शादवत नहीं रहती है ओरं दूसरी बात, इसके बदरे हम 
दृष्ट जन्य कारक ऋ भी सञ्चित प्रयोग कर सक्ते है । 


्कमकधातुभि्योगे देशः कालः भावो गन्तव्योऽष्वा च 
कमसंज्ञक इति वाच्यम्‌ । इरुच्‌ स्वपिति । मासमास्ते । गोदोह- 
मास्ते । कोशमास्ते | 


दिकमकं धातुजं क प्रयोग से संस्टतमाषा के प्रयोग द्या विस्तारं मालूम 
पड़ता हं! इतना ही नहीं । छ परिगणित दिष्टम घाल से अपादानं 
आदि कारको के स्थानमेकमंभी हो सकता है। यह प्रयोग का प्राचुथ्यं 
अकमक धातु के साथ करमस्व की संभावनासे ओरं मी अधिक दीख पड़ता 
दे। किसी मी अकमक धातु (072511६ णलः) के योग में देशवाची, 
कालवाची, सावतराची ८ अर्थात क्रियावाची ) तथा गन्तव्यूमागवाची शाब्द 


९९ 


क 


कमसंन्तक होगे । किसी भ्राचीन वैयाकरण ने देहाः दे खारी स्थानः का अ्रहण 
किया ओर उदाहरण दिया "नदीमास्तः ¦ परन्तु यह अघंगत्त हे । देशः के 
अन्तग्त म्रामत्मूह, कुर्‌ आदि देर ही समदय जयम, कोड अदेया भ्राम म 
नर्हा । इवा आधार पर माघष्यकार्‌ ने श्रामं स्वपितिः कौ अ्चद्ध बतलाया ह" । 
लासान्यतः / स्वप्‌ के अकसंक होने के कारण कुहु स्पिति' ही पयोग होता 
किन्ठु, इस दातिंक के अनुसार हन इधका जगह कुरून्‌ स्वपितिः प्रयोग 
कर न्ये दं । कालवाच्क शब्डों मं मालः आदि विशेष निर्धाशिवि कालवाची 
ही खसा होना । इका मतलव यदह हं कि "गोदुहमास्तेः देस 
भ्रयोगः सं भावधाची कन्दो के क्म॑संश्कलव मे गोदाहकाल्ः का वोध होरे पर 
मः दको कालवाची का उदाहरण नरह समन्चा जाय । गोदोहः गोदोहनम्‌ । 
सावे धन्‌ । भदौ धात्वथः । अतः "गोदोहमास्ते का अथं ह-- जव तक गाय 
ही जाता हं तन तक वेव्त दहः} गायका दहना ही यहां माच (क्या) 
जं <+ दुह. सं भावाथ धज परव्यय य स्य्छ्दहु ञ्न्तु पाक्षमास्त का अथ 
द--नसमर बेष्ता हेः | इसी प्रकार गन्तव्य मागवाच स यहां मतल्वह 
द दज स्यम का परिच्ेदुकः ( नियतपरिमाणक्‌ ) हो जाने वाला मागं 


| # त 9 


न्त्य दवान प्र पट्चाने वाखा मागं इसका अशं नहीं है । अतः इससे 
माग क निशि दपरिस्ाण ऋक्च आदि शव्द दी समश्च जाये । ऋोदयमास्तेः 
काथ ह दतो भर ( चश्दे-चख्ते } वेदता है 

सं वात्तिक का भाव एकर प्राचीन कारिकाय्ये भी भिल्ता हे रेकिन 
इसमे पे स्श्टनः नहीं इ । विशेषतः गन्ठन्यस्वेन यह मागवाची शब्द क्रोशः 
आदु हा यह नही शटूचित द्धोता हं । अन्यत्र कं स्थल कौ तरह यहां मः किसी 
तरह अथ का प्रेष कर्‌ सक्तेर्ह्‌। किन्तु इससे एक नवीन ट्िकोग मिता 
ह! वह यह करि अकमेक धाष्ुजोंके योरे जहां कमं होगा वहां एक किय 


अन्तशरुत ( गम्थसानं ) समश्ची जायगी । कन्‌ स्वपिति' से कन्‌ आगत्य ` 


१. महाभाष्यम्‌ : १।४।६ : तेन प्राससमूहुः कुरवगदिरेव देशो गृह्यते, नतु 
पदेशमात्रे, तेन प्रामं स्वपितीति न अवति । 
२. कालभावाध्वदेशानामन्तभ तक्रियान्तरः ) 
सर्वे रकर्मकंयोगे कर्मत्वमुपजायते ॥ 


स्वपिति" समन्चा जायगा । यदि अकमक धातु के साथ कमंसंज्ञाका विधान 
+ + । ९ 

करने मं नियम मर आपाततः को क्षति दीख पड़े तो इसे हम कमल्व की 

कथच्ित्‌ व्याख्या का प्रकार यान सक्ते है | 


वस्तुतः यह वातिक सहाभाष्य मं उव्लिखित नहीं है। किन्त, अकमक 
घातु द्रकमरु कंस होते हें यह्‌ क्का उष्मै पर एक कार्किष्केसरूप मं वहां 
वचन उपर्न्धद्ैजो वार्तिके मवकोदही अनृदित श्रताहे ओर पूथग्त 
कारिका से मिलता-जुलता है । ८$खन्‌ स्पिति' का अथं टै---पस्वापादिक्रियया 
ऊवादीन्‌ भ्याष्नोति' । जव स्ताक्रियाके द्वारा व्यक्त कर रजो जिषे वह 
व्यत्त करता हं वह “अष्ठुमर्‌ इष्टतमः = ईप्सिततम होता है ओर तव 
"कन्तु रीण्ठिततमं कमं" स उसमे कमं संक्ला होती है । दविव्तानुसार धातुं 
के अनेकं अथं होतेह] जब ५/ स्वप्‌ का अथ केवल सोना हौगा ओर वहां 
व्या्चिकाच्रदत्‌ अथ ल्हीं ख्या जायगा तो सवत्र अधिकरण दही होगा चसे 
ङर्पु स्वपिति, मास्ते आस्ते आदि ¡ ये सव "जकथितज्' ओर काराध्वनोरन्य- 
न्तसयोगे' सूत्रों के स्पष्ठीकरणके प्रसंगमे माष्यमंञअयेदहैँ। इमी कमरे 
समांसमां विजायते" का स्पष्टीकरण माष्यकार ने किय है---लभायां समायां 
विजायते' "समाः, हिमाः आदि का अथं वषः । प्रथम प्रयोग त “दिज- 
ननादि क्रियया समां व्याप्नोतिः एसा अथं रषने पर (समाः शब्द में कन्मि 
द्वितीया इई ; भ्याप्ति का अमाव समन्चे जाने पर अंधिकरण से स्ठमौ इई । 
अथवा ठेसा मी कहाजा सकता है कि छुरुषुः मे जो अधिकरण ३ उसको 
अकथित करके ( अर्थात्‌ नरह कहकर }) उसके स्थान म कम-संज्ञा इह । 
तव "ङुख्च्‌ स्वपिति' हुजा । अरूथित्चः सूत्र के प्रतंग में जेखा वतलया गया है 
केवर परिगणित दुह आदि द्विकमंक के योगे द्य अपादानादि काश्छ के अक- 
थित करने से कमंदं्ता होती है, अकर्मक के योग मं कमी नहीं छेकिन उपयुक्त 
न्याख्या क अनुसार यहा हम अकमक के साथ मों अकथित कमसन्ञाको 
समव वना र्तं । | 

कालवाची ओौर अध्ववाची क्ञब्डों से तो अव्यन्वश्चंनोग से वरु दितीया 


( 


१. काल मावाघ्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌ । 
देशा वु^*** १०७०७ छक + ०००११४७० ०6 ९०७ १०७० ५०५००७०४ | | ~ ~मह(भाष्यम्‌ (4 (8.4 ३। 
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होगी, किन्त इनसे इस वार्तिक ॐ अनुसार अकर्मक धातु के योगं मँ अत्यन्त 
संयोग के निरपेक्ष रहते पहठे कर्मसंज्ञा होगी. तव द्वितीया होगी ! इसी प्रकारं 
काल्लाध्वनोः--सूत्र में अकमक धातु का प्रयोग हो या सकर्मक का कार्वाची 
अर मागवाचा शब्दा म द्वितीया विमक्छि के छिएु अत्यन्त संयोग आवदयकं हे 


गतिबुदवि प्रत्यवसानाथेशब्दकर्माकिमकाणामसि 

शौ ५२। गत्याद्थानां शब्दकमेशां चाऽ 
णौ कमं स्यात्‌ | 

शत्रूनगमयत्स्वगं वेदाथं स्वानवेदयत्‌ । 

आरायस्चामृतं देवान्‌ वेदमध्याए्यद्‌ विधिम 

आसयत्सलिले प्रथ्वीं यः स मे श्रीहरि्भतिः। 

गतीत्यादि किम्‌ १ पाचयत्योदनं देवदत्तेन । अण्यन्तानां 
क्षिम्‌ ? गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः | 


गस्यथेक, बुद्धयथंक्‌, प्रत्यवसानार्थक ( मोजनाथक }, शाब्द््‌-क्म॑क तथा 
अकमक धातुजां केखणिच्‌ प्रेरणाथंक प्रत्यय के लगने पृव के कतां णिच 
खुगने के पश्चात्‌ कमं हो जते हं) इनम शब्दक्मक का अर्थं एेसे धात 
जिन उच्चारण प्रतिरूपी शब्द्‌ कमेकारक में स्थित । क्यंका अथ करी 
कहीं क्रिया मी होता है, अतः इस दृष्टि से शाब्द्क्मकः का .अर्थं हयोगा रेसे 
धातु जिनम शब्द्‌ की क्रिया होः । प्रत्येक का उदाहरण चत्त स उद्धत श्लोक 
मे ही हे, जैसे-- 


खिच के पूवं मररक्‌ रिच के पश्चात्‌ 
शत्रवः अगच्छन्‌ स्वगंम्‌-- हरिः-- शच्रून्‌ अगमयत्‌ स्वगंम्‌ 
वेदाधं स्वे अविद्रुः-- „ -- वेदार्थ स्वान्‌ अवेदयत्‌ 
आाइनन्‌ चागतं देवाः-- „ -- अारयत्‌ चाखतं देवान्‌ 


९. इस सत्र के मथं को निम्न कारिका भी व्यक्त करती है :- 
गप्रनाहारबोघार्थ' राब्दार्थाकिर्मघात्‌ष । 
अणिजन्तेषु यः कर्ता स्याण्णिजन्तेष कर्म तत । 


[1 त 
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वेदम्‌ अध्येत विधिः-- „, -- वेदृमध्यापयद्‌ विधिम्‌ 
आस्त सलि प्रथ्वी-- ~ ` आसयत्‌ सरले पर््वाम्‌ 


दस सूत्र के अनुसार एसे धात॒ओं के छिये द्विकमंकख का विधान क्रिया 
जाताहं जो वस्तुतः द्विकमक नहीं, परन्तु, जो किसी विशेष अवस्था में 
{ अभात्‌ भरणाथेक हो जामे पर) द्िकमंक हो जाते यद्यपि केवल चार 
पचि प्रकारके पले धातु गिन गयेर्है, तथापि इनमे वहृतसे धाठुश्रांका 
समावेश हौ जाता हं क्योक्िय ही धाठु व्यवहार मे अधिकतः आति । 
इनम सकसंक मे गत्यथक, इद्धयथंक, मक्षणाथंक ओर शब्वक एक रक्खे यपे 
अतिरिक्त दूसरे-दूसरे जथ वाख धातु छोट दिये गये है । अकर्मक धातु सव ॐ 
सव विना किसी कार-छोटके रे खयि गये दँ । इनके योग में णिच्‌के पूजो 
कम रहता ह वह पश्चात्‌ मी कम॑ रहता है । अधनी सतत उपस्थिति के कार्ण 
वह सख्य या प्रधान कम कहरायगा । परन्तु णिच्‌ @ पूवं जो कर्ता रहता है 
{ जिसे ्रयोञ्यकन्ता कहते हँ } वह णिच्‌ के उपरान्त कमं हो जाता है । अपनी 
अनियमित उपस्थिति के कारण वह गौण ( अप्रधान ) ` कम कहलायरा ! यह 
स्मरणीय है कि णिच्‌ धातु मे लगाया जाता है पूवे वास्यमजो क्रिसापद 
 रहेसा उसौ के धातु मे यह प्रत्यय खगाया जायगा जओौर इस प्रत्यय के लगते 
हा पूवकत्ता कमं हो जायगा । अपने पूवस्य हिग-वचन सं । पूववाक्यङ़े कमं 
को स्थितिवेसीही रहेगी किन्तु क्रिया का पुर्ष-वचन होगा नवीन कत्ता 
{ प्रक या प्रयोजक ) के पुरूष-वचन के अनुसार ¦ 

ऊपर के उदाहरण मं ^/ गम्‌ गत्यथ, ../ विद्‌ डेद्धयथक, «८अश्‌ 
भअत्यवसानाधक, ५/जधि + इड शब्दकम॑क ओर ./आस्‌ अकर्मक ह । 
खूकिन कवल इन्हां जथ वाटे धातुजं के साथ देषा कमंत्व संमवहै; इसी 
खयि "वाच्यस्योदनं देवदत्तेन" में देवदत्त' पद का रिच्‌ के पूतं का कन्त रहने 
पर मा ।णच्‌ का परिगणित धातं में समावेश नहीं होने स क्त्व नहं 
इजा; उसको भष्युत अनुक्त कर्ता मं तृतीया हुई । दूसरी भावदयक बात यह है 
कि पूर्वावस्था मे धातु में प्रणायक प्रस्यय नहीं खगा रहे । यदि पूवं वाक्य 
म णिच्‌ ख्या हुभाहै तो परताक्य मै णिच रहने पर भी प्रयोज्यकर्ता मं कमत्व 
नही होगा ¦ "गमयति देवदत्तो यज्वदत्तम्‌ः वाक्य प्रेरणात्मक है जिसमें गमन 
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॥ [ति न पृ, ८ | | म १.३ 
क्रिया का प्रेरक है देवदत्तः । यदि वास्यम फ्रि देवदत्तः का भमी प्रेरक 
विष्णुमित्र रक्खं तो पूठ्वाक्य के कर्त्ता "देवदत्तः मं कमंत्व नहीं चेमा 

¢ 


भृत्येन 
¢ 


किन्त गत्यधक रहते हृषु मी „जना आर ~ ज/क्हके णिच्‌ के पूवं चन 
कत्ता णिच के पश्चात्‌ कसं नहीं होगा । त्यः भारं वहति या श्ग्रुत्यः मारं 
नयति" से प्रेरणाथेक करने पर “ स्वामी } दष्येन मारं बाहयति' चा (स्वामी) 
शृत्यन मारं नाययति होगा ! रसे स्थल मं सवत्र कमैस्व नदीं होने से अनुक 
क्तरि तृतीय! होती हे । 

नियन्त्फत्त कस्य वहेरनिषेधः । वाहयति रथं वाहान्‌ दतः | 

खेकिन जिस ^/ व्ह का कर्ता { ^/णिच्‌ ख्गने के वाद्‌ का कर्त्ता) 
नियन्त! हो उल ८ वह के पूवंकन्ता के कमवव का निषेध नहीं होगा; अतः 
मूख सूत्र के अनुसार हौ एवं कर्त्त णिजन्तावस्था मे कमं हो जायगा । च्वाहाः 
रथं वहन्ति" से ब्ररणाथक्‌ प्रत्यय गाने पर सूतः वाहान्‌ रथं वाहयतः हयेगा 
अन्यथा अपवाद नियम के अनुसार सूतः वादैः रथं वाहयति" होता ) यह 
अपवाद का मी अपद ह ¦ यहं एक बात ध्यान देनेकी य्ह है कि चकि 
</ वह द्विकमक दै इसि णिजन्तावस्था में "सूतः भामं रथं वाहान्‌ वाहयति" 
केमी स्थिति मै तीन कम दये जायने) 

इस वार्तिक ने नियन्ताका अथं कोसी पश्ुप्ररक' है ववर सारथि 
नहीं । इसी आधार पर बाष्य का "वाहयते वलीवद्‌न्‌ यवान्‌ यह उदाहरण 
साध्यदिद्धु है क्योकि इसका पूवंवास्य होगा-- "वहन्ति बलीवर्दाः यवान्‌" ओर 
प्रयोर्क होगा 'शकटवाहकः' । यहं “रढिर्योगमपहरतिः का न्याय स्वीकार के 
योग्य नहीं माना जाता क्योकि "नियन्ताः का रूढा्थं तो "सारथिः ही ह । 


 श्रादिखादोनं । आदयति खादयति बा अन्नं बडुना 

यह प्रत्यवसानार्थङ का अपवाद है 1 ./ अद्‌ ओर./ खाद्‌ के णिच केपृ 
का कर्ता शिजन्तावस्था में कमं नदीं होगा । “वटः अन्नं खादतिः या "बटुः अन्नम्‌ 
अत्तिः से छऋमश्षः "बटुना अन्नं खादयति तथाः बना अन्नम्‌ आदयति होगा । 
अन्यथा णिच्‌ के बाद दोनो उदाहर्णों मे अट्नाः की जगद “वटुम्‌ होता । 


द न | अ्लेयत्यन्नं बुना | 
म्‌ १ मक्तयति बलीवर्दान्‌ शस्यम्‌ । 

५८ मक्न्‌ मौ हिंसाथेक होने पर पूववत्‌ अपवाद होगा। इका भी 
पयोजयकर््ता प्रेरणा सै कमे नदीं होता । वदुः अन्न भक्षयति' से 'वटुना अन्नं 
मक्षयति' । परन्तु, ^./ मक्षू कः चरथं जव हिंसात्मक होता है- खा सेना, नष 
कर देन, वरवाद्‌ कर देना जादि--तव भयोञ्यकरत्ता कृस॑स्व को अगीकार करता 
है । "वलीवर्दाः शस्यं भश्चयन्तिः से बरावर्दान्‌ शस्यं मक्षयति वाहीकः; । 
</ मश्च के चुरादिगस्ीय रहने के कारण यहो आपाततः वेखा कोई अन्तर नक्ष 
दीख पड़ता जेला अ्थैरात अन्तर है । पूर्वं उदाहरण स ५८ मक्ष हिसा का अर्थ 
नहीं रखता हं । “र्ड्का अन्न खाता हैः देषा कहने से अन्न की हिला नहीं 
होतो, लेकिन वादवारे उदाष्रण मे "वेल फसल खा जाते हैः रखा कहने से 
कसर की हिंसा ( नुकसान ) व्यक्त होती है । 

जल्पतिष्रभृतोनष्ुपसंख्यानम्‌ | 


धमं पत्रं देवदत्तः । 

"बोलना अथंवाके ~./जस्प्‌ आदि का भी श्रहण ग्रयोञ्यकतत† के कमत के 
असंग मे शब्दकमक़ धातुर्भो के साथ-साथ कर लिया जाय । शब्दक्मस जोर 
शब्दक्रियत्व मे अन्तर ह ! इस वार्तिक से . ज्ञापित होता है चि मूलसूत्र में 
अव्दकसः' से कमेः का अथं (करिया' नदीं बरक "करमकारकः दै । यदि इस 
सूत्र के परसग में शब्द्कमेत्व का अथ शढृक्रियत्व रहता तो अलग यह वार्तिक 
नहीं बनाया जाता । यहों उदाहरण मे त्रः धर्म जव्पति' जर व्यु: ध 
भाषते" से ऋमञ्ञः देवदत्तः ( प्रेरक ) पुत्रं धर्म जल्पयति, ओरं " देवदत्तः 
( भररक ) पुत्रं धमं भाषयति' होगा । मूर सूत्र मे ' वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌" सें 
जसा रब्द्‌ स्वरूप ( यां शब्द सथ्ह ) वेद" है वैसा पसतुत उदाहरण में धर्मः 
नहीं है । यह न शब्दस्वरूप है ओर न शब्दमय । दाब्दः के नाद्‌" ओर 
पद्‌" दोना अथे छ्थि जा सक्ते है ! यहाँ घमं कर्म" है परन्तु. "शब्द्‌ (कसः 
नहं । अतः णिच्‌ के पूवे के कर्ताकाजो कर्मस्व श्रा वह्‌ पूतः </ जस्य , 
^ भाष्‌. आदि के योग के कारण ह प्रस्तुत वास्तिक ऊ बल प्र । 


जल्पयति भापयति षा 


शश्च । दशयति हरिं मक्तान्‌ । मरे ज्ञानसासान्याथान 
मेव ग्रहणं न्‌ तु तदु विशेषाथानामित्यनेन्‌ ज्ञाप्यते । तेन : 
लिघ्रतिग्रथतीनं न । स्मारयति घापयति देवदत्तेन 

भरल सूत्रे केवल बुद्धचधंक धातुजं का समावेश कया गया है । 
(ष्ट कुदधयर्धैक नहीं द परन्तु ्वेखन्धः क्रिया से एक विशेष प्रकार का ज्ञान 
होताद्‌} ^/द््‌ क्म ससाविक् इत वातिक के अनुसार कर [खया जय 
जस्पतिग्र्तीनाद्ुपलं ल्यानम्‌' स यदा -उपनश्नख्यानम्‌ कां अनुदात्त इदे । 
इस ॐ अनुमार./ च्श के णिच्‌ के पूवं का कसा गिजन्तावस्था के वाद्‌ कम ह 
जाता हे ¦ "सक्ताः हरिं पश्यन्ति" से दोग्धा ( भन्तिः ) स्तान्‌ हरिं दयति | 
यदि सामान्य प्रकार के च्तान' अ्थंवादे धातुं ॐ अतिरि्ठ विशेष प्रकार के 
'्ञानः अर्थवारे धातुजं का मी समावेक्न हो गथा रहता तो यह वार्तिक 
अलग करना आवर्यक नहीं होता । इसे ज्ञापित होता है कि ज्ञान सामान्या- 
भक धातर्जं काही वहां महण हय! ठ; क्षानविशेषाथक सें केवल यहाँ ./च्श्‌ को 
खेम ¦ अतः पेषे दस्रं घातु कं पूववाक्ष्य का कत्ता पश्चात्‌ प्ररणाथक जवस्थास क्स 
नहीं होगा जिनका अथं विरोष-विशेष प्रकार का तानः कराना दहै । स्मरण 
करके मी जाना जाता है ओर सूकर जी किसी गुण-घम का क्ञान होता है 
परन्तु. (स्ख जओर./ आ के पूवेकरन्ता कमं॑नदीं होगे । "देवदत्तः स्मरति" ओर 
"देवदत्तः जिघ्रतिः से क्रमश्चः' “ यत्तदत्तः ) देवदत्तेन स्मारयति" जर 
० यश्ञ दत्तः ) देवदत्तेन घ्रापयति' होगा । 

> [प ५५ € 
शब्दायतेने । शब्दाययति देधदत्तेन ! धाद्वथंसङ्गृहीत- 
धत्वे ९ ि ~ , ^ `¢ 

कमेत्वेनाकमकसाद्‌ प्रासः । येषां देशकालादिभिन्नं कम न 
सम्भवति तेऽत्राकमेकाः, न खविवक्तितकर्माणोऽपि । तेन मास- 
मासयति देवदत्तमित्यादौ कर्म॑स्वं भवत्येव, देवदत्तेन पाचयती' 
त्यादोतुन 

सब्द्‌ः से क्यङ्‌ ८ नाम धातु ) प्रत्यय करने पर “शब्दायते दायते, रिष्पन्ने 
होता है । इसका अथं है- शब्दं करोतिः । अतः शब्दाय के अथंमं ही कमं 
२ कृ[० द० 
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संगृहीत ष्टो जने से इसे आपाततः अकमक होने ॐ कारण मयोऽ्यकष्ता 
के कमवव कौ संभावना थी; इस वातिक के द्वारा उक्ता निवेध इभा । 
इसस्यि देवदत्तः शब्दायते से ‹ ( य्ञदत्तः ) देवदत्तेन शब्दाययतिः होगा | 
-शब्दायतेः के अथ शब्दं करोतिः ञे जो कमभूत पद्‌ है "शब्दम्‌, उक 
अतिरिक्त बाहर स॒ इसका कोई कम संभव नहं है । इसके विपरीत, सकर्मङ 
धातु के योग मे धातु के अथं से बाहर मो क्म सं मव होता है 9 

अकमक धातु केयोगमेमीतो देशवाची, कालवाची, माववाची ओर, 
गन्तन्य अध्ववाची शब्द्‌ कमं होते दै । अतः इष प्रसंग से देशवाची, साल्वा्ती, 
माववाची एवं गन्तव्य मार्गवाची मँ भाति होने के अतिरिक्त यदि अन्यन्न 
हिन्दी अकर्मक धातुर्भो के योगं भी कमल की परासि नहीं होतो वे अकर्म 
धातु ही वस्तुतः अकमेक कहे जा सकते ई, इसका मतरूव यह नहीं छि इनमे 
वे धतु भी गये जिनके कमतो होते § किन्तु उनकी वल विवक्षा नहँ 
को गयी होती है । देसी अवस्था से संमव कम को भौ देम अपनी इच्छा सै 
गम्यमान रख देते ह । अतः मासम्र्‌ आसयति देवदत्तम्‌" में प्रयोज्यकर्ता 
कमे होतः है । इसका पूर्वाय होगा--मासम्‌ आस्ते देवदत्तः? । यहे 
अक्मक^८आसका कर्महेमीतो केवल कार्वाची (माङः शब्द ओर्‌ इसष्टे 
अतिरिक्त इसका कोद कमं संमव नहो होता है । ठेकिनि "देवदत्तः पचति" 


होने पर भी णिच्‌ ॐ उपरान्त दस व्य का कर््ताक्म नदीं होगा। इ 
अवस्था मे  यत्तदुत्तः ) देवदत्तेन पाचयति' होगा । कम॑ टी विवक्षा होने 
पर मी “( यज्ञदत्तः ) देवदत्तेन ओदनं पाच्यतिः हो होगा । 


 दृश्छोरन्यतरस्याम्‌ | १।४।५३। हकोरणौ यः कर्ता णौ 
५. | क ि 

भा करम स्यात्‌ 1 हारयति कारयति श भृत्यं भत्येन ग करम्‌ | 
„_ “ह जीर +८क के णिच्‌ ॐ परे के कन्त शिच्‌ के वाद्‌ विकल्प से क 
 दगि । शत्यः कटं करोतिः ओर शत्यः कटं र ध कहते कणशः हग मतवा) से कमः होगे (स्वामी) 


` १. धात्वथंबहिर्भूतकर्मकत्वमेव सकर्मकत्वम्‌-महाभाष्यम्‌ : १।४1३। 
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व्यं कटं कारयति ओर ^ स्वामी ) शल्येन कटं कारयति तथा “( स्वामी )} 
त्यं कटं हारयति ओर “( स्वामी ) भव्येन कटं हारयति ॥ मालिक नौकर खे 
कट बनवाता है, देसे वास्य मै यदि नौकर काट वनने को क्रिया में ईष्सित- 
तमत्व समद्ा जायगा तब कसंतव्व रदेगा अन्यथा यदि वह द्राराः मात्र समज्ञा 
जायगा तो “त्वः का करणत्व होगा चनौर उक्तम तृतीया होगी! पूर्ववत्‌ 
अयुक्त कतृत्व मे भी तृतीया कही जा सकती है । फलतः णिजन्त ९८ ह ओर 
छ ../ विलप से द्विकमक होगे 

< ओर ./छ का समावेश मूल सूत्र "गतिबुद्धि प्रत्यचसानाथः-- तें 
नहीं था, अतः प्रयोज्य कतृषदं कमं नहीं होया । पर चूँकि व्यवहार मे विभाषा 
से कर्मत्व होता है इस खयि अरूग सूत्र बनाना पड़ा ! उपसगयुक्त ./ ह ओर 
+र के अथं वदन्न जने पर भो विभाषा लगेगी । इसी लिये तो 'अभ्यवहार- 
यति सैन्धवान्‌" या “अभ्यवहारयति सेन्धवैः ओर “विकारयति सैन्धवान्‌ या 
"विकारयति सैन्धवैः" प्रयोग सिद्ध होते है । इनङे पूवे उास्य करमशः होगे-- 
“श्म्यवहरन्ति सैन्धवाः" जर "विकृवन्ति सैन्धवाः । अभि ओर अव पूवक 
९८ का अथ श्रत्यवसान' होने के कारण उपयुक्त मूर सूत्र से जो कमंस्व निष्य 
प्रप्त था उश्च विकल्प विधान इजा । पुनः विपृवक „/कू ॐ अकमक होने 
के कारण उसी सूत्र से सवथा कमत्व प्राप्त होने पर इस सूत्र से विमाषा हुई । 

अधिवादिदशोरात्मनेषदे देवि वाच्यस्‌ | अभिषादयते 

दशयते देवं भक्तं भक्तेन वा | 

अभिपूवंक ~/ वद्‌ ओर ^/दशष्‌ के प्रयोज्यकर्ता इन धातुओं कौ णिजन्ता- 
वस्था मँ आत्मनेषदीय होने पर ष्ो विकल्पे कमं ॑होगे ! "अभिवदति देवं 
मक्तः' से "अभिवादयते देवं भक्तेन ओौर अभिवादयते दे ' सक्तम्‌ तथा 
“पश्यति देवं सक्तः" से द्दशेयते देवं सक्तेन श्नौर ददशंयते देवं मक्तम्‌' होगि । 
पूवं सूत्र की व्याख्या के अनुकर ही ईष्सिततमत्व श्री विवक्षा होने पर कमं 
द्वितीया, अन्यथा करणत्व की विवक्षा करने पर तृतीया हो सकती ॐ । 

अभिपूवंक </ वद्‌ के कस॑त्व का विधान नवीन हुआ है यद्यपि विमाषा 
से ही श्टरोश्च' से „दश्‌ के प्रयोज्यकर्ता का कमेत नित्य प्राप्त था, आत्मने- 
पद मे उसका विकल्प हुजा। इससे समद्चना होगा कि: श्येश्च' म केवर 
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णिजन्त परस्मेपदीय ^/चछकादही अरहण होगा । इसलियि परस्मैपद मे अभि- 
पूवक / वद्‌ ओर “दृश्‌ से क्मदाः अभिवादयति देवं मक्तेन' ओर ष्दशेयति 
 . देवं सक्तम्‌" ये एक-एक ख्प ही होगि। 


अधिशोदस्थासां छम ।१।४।४६। अधिपू्ाणमेषामाधारः 
कमे स्यात्‌ । अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा व्कणटं हरिः | 


अधिपूष्क./ शी, स्था ओर ../ आस्‌ ॐ आधार कर्मसंक्तक होते हं जैसे "हरि 
ठम्‌ अधिल्ेतेः “इरिः वेङकण्टम्‌ अधितिष्ठति ओर हरिःवेङुण्टम्‌ अध्यास्ते 
ना इस अधि उपसयें ॐ हरिः वेङुण्डे शेते", "हरिः वेकुष्ं तिष्टवि' तथा “हरिः 

वेकुष्टे आस्ते" होगी । "आघासेऽधिकरणम्‌?* सूत्र म जो आधारः अधिकरण 
वतलया गया हं उसी के अपकाद्‌ स्वरूप यह कमंसंद्वा होती है । इसी सूत्र 
सं यहो जाधारः' का अनुव्रत्तिमीहोती दहै जो उपान्वध्याङ्वसः सूत्र तक 
चरती है । उक्त सूत्र तक्‌ कमे" कौ अनुवृत्ति होगी "अधिक्षीड-सूत्रसेदही 
पण॒ अन्वय करने पर “अधिकरोङ्स्थासाम्‌ आधारः कमं", अभिनिविशश्च 
आधारः कम॑' आदि सूत्रं की स्थिति होगी । दैसे स्थलों मे अधि आदि उपसगं 
सप्तमी विभक्ति के अथक द्योतक होगे इनसूर््रोसे जो कम होगा उवे 
'जाधार कर्मः कदा जा सकता है । 


अभिनिषिशश्च ।१।४।४७] अभिनीत्येतत्सङ्कातपवेस्य विश- 
तेराधारः कमे स्यात्‌ । अभिनिविशते सन्मागम्‌ । "परिक्रयण 
सम््रदानमन्वतरस्याम्‌' इति धत्रादिह मणडूकष्लुत्याऽन्यतरस्या- 
इग्रहणमनुवरये व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ चिन्न । पपेऽभि- 
निवेशः । 


अभिनिपूवंक „./ विडू का आधार कमं होगा जैसे 'सन्मागेम्‌ अभिनि- 


पणनम्‌ 
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विशते ¦ परन्तु कमी-कमी "पपिऽभिनिवेडः' ठेस प्रयोग मिरूतें है । ये प्रयोग 
अष्टाव्यायी के सूरो के परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याभ्‌"१. "आधारोऽ- 
धकरणम्‌, अधिशीडस्थासां कमः अ र 'जभिनिविशश्चः कमम घे परिक्रयणे 
सम्प्रदानमन्यतरस्याभ्‌ क्च मण्डकष्टुति से ( अर्थात्‌ वोचदहीमे ओैग-ओर 
सूत्रांङो छोडकर मदक कौ तरह छल्यं ग मारकर ) चदं अन्यतरस्यास्‌ः की 
स नुचत्ति करने पर सिद्ध होत हं । एेसी स्थिति में कमल क विभाषा व्यवस्थितं 
हो जाती हें कि कमत्वतो होगा ही, अधयिकरणल्य की विवत्ता नी ह्यो सकत 

विमाषा हाने पर 'जाधारोऽधिकरणद्ध' से अधिकरणम्‌, का रहण हले । 
अआभिनिपूवक </ विश्‌ क योगम अधिष्रणका प्रयोग म्यम मी सिक्लता 
हे--एस्वर्थष्वमिनिविष्टानाम्‌ ...... सूत्र का म्याख्या मे -अभिनीष्येतत्‌- 
संडधघ्ातपूचस्य' जो कहा गया हं उसका यह मी अथं है कि "अभि तथा “नि 
उपगं वराबर इसा कम म रहे, अन्यथा आधार अधिकरणसंक्तक द्यी होगा । 
इनम सं कवर 'एक रहने से तो कृमंस्व कौ प्राप्ति नही हा होगी । "निविश्यते 
यदि शरूकश्चिखा पदे" मं निपूवंक ~/ विद का आाधारभत "पदः अधिकरण हआ 
ओर उसमे सत्तमी इई । 


सचमुच वात यह है कि शब्दो का परस्पर सम्बन्ध जा जसा रहता दै 
वहं उख प्रकार का कमं, करण, अधिकरण या अन्य कारक होतादहै। किस 
सव्द के योग में किस परिस्थितिमे किस शब्द स्चे कोन कारक होगा इसके 
निर्धारण से शब्दों के स्वभाव का निरूपण भी आवश्यषू है] कि संज्ञा का संज्ञा 
के साथ सम्बन्ध हैया क्रिया के साथ था कुछ अन्य पद्‌ के साथ । कारकत्व ङे 
निर्धारण मे इस प्रकार स्पष्टता, तक-संगति ओर प्रयोग की शिष्टा आदि 
विषयों पर ध्यान रखना उाहिये । शखन्मागंस्र्‌ अभिनिविशते कितना शिष्ट 
ओर शोभन लगता है ओर वेसाही अरिष्ट तथा अञ्ञोभन लगता '्वापम्‌ 
अभिनिवेशः यदि एेसा प्रयोग व्याकरण से बाधित नहीं हेता ¦ पिर यह मी 
जाननेकीवातदहै कि प्रथम उदाहरणम संज्ञा--क्छिया का सम्बन्ध है किन्तु 
द्वितीय उदाहरण म संक्ञा-सं्ा का। विभाषा की स्थितिमेमी इम इच्छा- 
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क्र 


युसार आंख भूदकर स इच नहीं कर सकते ! इष भकार कम॑त्व श्नौर अयि. 
करणत्व को प्राक्ि क गरखंग मे संज्ञा-क्रिया ओर संजञा-संश्ला का परस्पर सम्बन्ध 
अवदय निरूपणीय हे । ठेकिन यहाँ एक प्रश्न ओर उठता है क्या कमल 
जर अधिकरणत्व की विभाषा ज्यवहाशनुकूरु अरख्ग-अरूग प्रयोगो ॐ चि 
है ? रेखा जथ तो कहीं मी नहीं किया जाता है | छन्तु यदि पैसा मान लिया 
जाय तो “सन्मागंम्‌ जमिनिविक्तेः के साथ-साथ 'सन्मा्े अभिनिविशते 
ओर पापेऽभिनिवेशः" के साथ-साथ (पापम्‌ अभिभिवेकः पयोग मी रोक 
दोग । यह अनथक होगा ¦ इस दृष्टि से मी कारकत्व के निर्धारण छ सख्यि पटः 
के परस्पर सम्बन्ध पर जोर देना उपयुक्त होगा । 


उपान्वभ्याङ्वपः ।१।४।४८। उपादिपूतस्य वसेराधारः 
कमं स्यात्‌ । उपवसति अनुवसति अधिवसति श्रावकषति ब वैहृएटं 
हरि | | 
उप, अनुः अधि तथा जङ्‌ मे से कोद उपसग यदि ./वस्‌ के पूवं ख्गा 
होतो ./वस्‌ का जाधार कर्म होता है! व्वेङुण्डे हरिः वसतिः ॐ स्थानं 
“वेकुण्डे हरिः उपवसति" "वैकुण्ठं हरि; अन्‌बसतिः "वेङ्कण्ठं हरिः अधिवसतिः 
तथा ° वैकुण्ठं हरिः आवखतिः प्रयोग होगे । 
सूत्र मं कहीं मी स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्दिष्ट उपसर्गो म खे टक से 
अधिक क साथ / वस्‌ के युत रहने पर मी आधार क्मसंज्चक होगा या नही । 
आपाततः मालूम पड्ताहेकि इस जवस्थामे मी आधार क्म दही होगा । 
हरिः वेङुण्डम्‌ उपाधिवद्तिः या हरिः वेङण्टम्‌ उषावतति' प्रयोग मी ज्ञे 
सकते दै । 
¢ 
अयुक्त्यथेस्य न । वने उपएव्तति | 
उपष्वक ^/ वस्‌ निसा अथं अभुक्छिः या “उपवास करलाः है उसका 
आधार कमं नहीं होगा । अधिकरण का जपवाद्‌ कमं नहीं होने से पुनः अधि. 
करण कौ ही प्रति होगी ! रेसी स्थिति मे “वनम्‌ उपवसति' का अर्थ जहां 
(वन में रहता है" होगा वह “वन॒ उपवसति, का अर्थ होगा ष्वन मं उपवास 
करता है" । परन्तु शहरिदिनसुपोषितः' कैते होता शै ? तत्वयोधिनीकार के 
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अनुलार ^ यँ उपपूवंक ^/ वस्‌ का अर्थं "हना" है । पिर उपवास करना? 


(कक 


अथ छाक्षणिक है ! मूरतः वाक्य का अथं होगः "इरिदिन मे रहता ओर 
इसका तात्पर्थाथं होगा-- चूंकि हरिदिन पविच् है इसल्थि देखे पवित्र दिन 
मे उपवास करता हैः । “हरिदिन मे “स्थितिः ओर ° मोजन-निघ्ृत्ति' द दित्य 
सम्वन्धः मान लिया जाय तो किली तरह भ्रयोग सिद्ध कर सके ्ै। कन्दु 
मरे. विचार से इदरिदिनम्‌ः मे काटाष्वनो--सृन्र से द्वितीयः सखमण्ेतो 
वद्यं ! तव इघका ताव्पर्या्थं॑होगा~-'हरिदिन रेके पचित दिन मे दिनसर 
ङक नहीं खाया ¦ देखी दृशा मै उपप ्द॑क ५८ वल्‌ का अथं सी प्रसंगादुसार 
उपवास करना” रह जायगा । उसका 'स्थित्तिः अथं कशे फिर उसे मोजन 
निन्रत्ति' ॐ अथं मेँ तोड़ना-मरोडन! नही होगा । 


धां धिगुपर्यादिषु विषुः । 


उभववेतसो ४ ् 


पतः कृष्णं गोषः । सर्वतः 
उपय्येपरि लोकं हरिः | 


| 


कारिका मे "तस्‌” का अन्वय “उमः ओर (सर्व, दोनो ॐ साथ है । इस 
अहुसार "उभ" तथा सवे" से तक्षि्‌ { तस्‌ ) अत्यय होने पर निष्पन्न कदो 
के थोयदे द्वितीया. हौगी। ङछ रोगो ॐ अनुखार चकि उम" से तच्‌ 
नही होता इंसल्िि उससे उभय खमक्षना चाहिये श्वौरं एतद नुसार “उभयः 
से तसिदट्‌ से निष्पन्न उमयतः' राब्द्‌ क योगसे ही द्वितीया होगी ! अन्य ष 
अनुसार "उभ" से उभयः कां मी य्रहण होगा| ( इस्मत से उमः. तथा 
उमय' दोनों से तसिल्‌ करने पर्‌ निष्पन्न शब्दो के योग सँ द्विरीया होगी । 
मेरौ समञ्च मे उम" के साथ तसिल्‌ प्रायः प्राप्त नहु, ओर उपयुक्त मी नहीं 
क्योकि तसिख्‌ सख्यावाची शब्द्‌ ॐ साथ वहुधा पूरण प्रस्यथान्त (27072) 
से ही रुगता ह जैसे द्वितीयतः, तृतीयतः आदि-- न कि दितः, चितः । (उमः 


९. वसेस्त्र स्थितिरथंः, भोजननिवृत्तिस्त्वाथिकौ हि न दोषः । 
२- एक' के साय एकतः" भो श्रथमतः' के साथ-खुथ भिठता ह । 


र 


ओर उमयः मे मी यही अन्तर है! इसङ़े अतिरिक्त यदि उमः के साथ 
तसिल्‌ संभव रहता तो कम-से-कम 'उसयतः' के साथ अवश्यम महाजिदी- 
क्षित उभवतःः का मी उदाहरण प्रस्तुतं करते । अस्तु, उमय'से ही तसिल्‌ 
वस्तुतः रट रहने पर 'उलयतः कृपणं गोपाः' देखा कहा ¦ यहं ष्णः शञ्द 
मं द्वितीया उमयतः' दे योगसं त्तथा सर्वतः छरष्णं गोपाः" स "संतः" ॐ 
योगसे । दिर कारिका के अनुसार धिक्‌'के योगम मी दह्ितीया होगी यथा 
धिक्‌ करष्णानक्तम्‌' से श्ष्णस्य अभक्तः = (@ष्णामक्तः शब्दं । उपरि 
आदिकेयोगमे भी द्वितीया होमौ ठेद्धिन तमी यदि वे आच्रेडित हों! 
उपरि" आदिमे मीर्तानदहीकी गणना की गदं ओर य तीन शब्द्‌ अवश्य ही 
उप्यध्यधसः सामीप्ये" ^ सूत्र में अघे 'उपरि' अनिः ओर्‌ "जधःः हे । आचरे 
डितकाञथंहेंद्विष्व ( एल्तपुणूल्वप्जय ) | उपरि, अधिः ओर अधः" 
यदि दवारा प्रयुक्त हों ( जैसे उपय्युंपरि, अध्यधि, अधोऽधः ) तौ उनके 
योग सें द्वितीया विभक्ति होगी जसे 'उपय्युपरि लोकं हरिः, अध्यधि लोकं 
ठरिः' तथा अधोऽधो लोकं हरिः" मे "रोकः शब्दं से द्वि तीया हु दं तीनों द्विरूक्त 
रब्दोंडेयोगमें। रकन उपय्युपरि उुद्धीनां चरन्तीख्वरद्ुद्धयः' भं वद्धी- 
नाभू" मंदितीया को जगह षर क्यो हद! वस्तुतः यह स्लक्ति ही है 
किन्तु अमोघ प्रयोग क हिमायती वैयाकरणो ने यह दिखलाकर हसे ठीक 
वतराया कि दूसरा उपरि" शब्दं वृद्धानाम्‌" के साथ समस्त श्चौर तव इस 
अवस्था मे उपरि बुद्धीनाम्‌" अथं देता हे--“उदात्तवद्धीनाम्‌' । इस तरह 
उपरि के योग में आग्रेडितत्व के अभाव मँ 'उषपरि वुद्धिनामू' मे ष्टी युक्ति- 
युक्त हे । 
इनके अतिरिक्त शब्दों के योग में मी द्वितीया ह्येत है तैसे- 
अमितःपरितःसमयानिकषाहाग्रतियोगेऽपि । अभितः 
ष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । रामं समया । निकषा लङ्काम्‌ । 
दा कृष्णाभक्तम्‌ । तस्य शोच्यत इत्यथः । बुधुहितं न प्रतिभारि 
किञ्चिद्‌ | 
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अमितः), वरितः, (समयाः, “निकषा हा तथा श्रतिः अव्ययोः के 
यागम मा द्वितीया होती है । अमितः का अथं उमनयत; ओर ्परितःः का 
सवतः" अथ हे ¡ "समया" तथा निकषा का अथं समीपः ह } हाः विषाद्‌ 
भ्कट करने अथं तें दिकः का परच्याय ह । श्रतिः भा अव्यय हं छेकिन उससे 
पूवं यह उपसग द्वै बोर इसके नाते कर्मप्रवचनीय सौ हो क्कता ह; चहं 
उदाहरण में इसको दोनों मसे कोम माना जा सकता हं । टेकिनं समञ्च में 
नहा भाता क किस विलेघता के ज्लिय उका यद लमात्ल् कया ग्द । 
चवा दृसर द्र उपसग चा कर्मप्रवचर्नायके योगसे द्वितीया नही हाती ? 
कुवल उपललग समक्षे पर "किञ्चित्‌ वभुक्षितं न प्रतिमातिः या कर्मधवदन्य 
मानन पर `वुशु्लितं प्रति किञ्चित्‌ न मातिः देता अन्वयार्थं सिद्ध हाया 
च्चाप इस के जाति" क्रिया पदं से युक्तं रखने के कारण च्त्तिकार छा खुकाद 
समप्रजचनाच मानने को तरफ नहीं मादस पड़ता तथापि अधिक संगत वहम 
ङग 


अन्तराऽन्तरेणयुक्ते ४। आभ्यां योगे द्वितीया र 
भन्तरात्वामा हरः । अन्तरेण हरिं न ुखम्‌ 


चन्तरा जार अन्तरेण अव्ययो के योगम मी द्वितीया ह्येती है । 
त्वाम्‌ अरं माम्‌. दाना हो मे उपयुक्त उदाहरण नै "अन्तराः से सम्बन्ध छ 
कारण द्वितीया है जर दूसरे उदाहरण ओं रि" शव्द टितीयान्त है "अन्तरेण कै 
योग में । छेकिन द्योशरैवान्तरा कश्चित्‌ यह्‌ कैसे इञः? ? वस्तुतः जहां दो 
पदार्थो की अवधि निश्चित हो बही द्वितीया होती है स्योकि मध्यः अ्थवारा 
अन्तरा शब्द सापिक्चहै, व्हदोयाद्रोसे अधिक का साव चयोतित करता & 
किन्तु प्रस्तुत माष्य-प्रयोम्‌ मै अवयि निर्णीत नहीं रहने पर सम्बन्धं सामान्य 
म षष्ठौ हुई है । यह प्रयोग नियस श्ञापित करने ॐ साथ-साथ िद्धान्त मी 
चताता है । रिरि अन्तरेण का अर्थं अध्ये सी हेताहै। रे्षीदश्चामे भी 
यह तृतीया-प्रतिरूपक अग्यय समञ्च जायगा ओर इसके योगं मे अन्तराः के 
पस्यायवाची रहने के कारण मी द्विदीया होगी यथा स्णालसूत्ामलसस्तरेण 
प्स्वत्चर्च्ामरयोद् यं क्वः" मे । रेकिन किमनयोरन्तरेण रतेन" मे “जन्तरेणः शब्द्‌ 
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विन्तेषवाची दै, तृतीया-परतिरूपक अन्यय नदीं हे- ठृतीयान्त है, अतः दस 
योग मे द्वितीया नहीं इई । किन्तु यह राब्द॒"विषयेः या "अधित्य अथं 
रहने पर अन्यय ही रहता दै, इसील्ियि (तमन्तरेण नाह किमपि जाने आदि 
भयागमे मी द्वितीया ही लेती ह । निष्कष यह कि अज्ययम्‌त अन्तरेण 
शब्दके योगसं द्वेतीया, अन्यन्न श्ब्दकशक्ति ॐ अनुसार अन्य विमक्ति होती 
ठे । फिर भी “अन्तरा त्वां मं कृष्णस्य मूतिः' मे (ष्णः शब्द्‌ सँ द्वितीयाः 
नहीं इदे क्योकि अन्तराः का श्रयोग रहने पर मी (कृष्णः शब्द्‌ से उस 
अन्वयका अभाव है । 


कमभवचनीयाः ।१।४।८२। इत्यधिकृत्य । 

भाप्रीश्चरान्निपाताः+ १ से 'रीश्वर' शाब्द स पूवकं सम। निपात कम 
भव्चनय हने । निपात तो कों भौ अन्यय हे ख्किन यँ वहु केवल 
उपसगं को बतराता ह यह इससे क्षापित होता है चकि उपसगं को 
छोड्कर कोई मी श्न्य परकार के अन्यय कमप्रवचनीय होते नहीं दविखलाये 
गय हें कमं ( क्रियां ) थोक्तवम्तः ये ( उपसर्गाः ) ते कमंप्रवचनौयाः१, बाहुक 
सेकर्ता के अर्थ्न भृतां म श्रनीय प्रत्यय यँ इञा । कमा अर्थं 
क्रिया" लिया गया ह । तत्ववोधिनीकार के हस भाष्य ऊ अनुसार “जो उप. 
सगं क्रिया को उक्त करते ( रथात्‌ म्रधानता देते दं) देः कर्ममवचनीय 
कह खाते हैः । यहाँ “उन्त करना? का अर्थं पूवदेविचित "अभिधानः ही डना उचित 
हे किन्तु क्रिया की प्रधानता तौ रही ही है, उसे क्या प्रधानता दी जायगी ? 
चस्ततः भाद्धित होता है कि उपसग ङी स्थिति मे जो अथं थे उन अधिक या प्रबल 
श्रथ चोतित करने छौ शक्ति देना ही यहाँ प्रधानता देना ह्येमा । मेरी क्षमक्षमें 
कम भोच्यते यैस्ते (उपसर्गाः) कम॑भवचनीया ही अथ छेना सुगम ओर उपदयुक्तः 
होगा । देस स्थिति में “कमेः का “किया अथं {लये विना मी काम च्ल जाता 
हे । यह पूरवंकथित (अभिधान $ अथं के अनुकूल मी ह । इसके अनुसार "जिनके 
दारा कम उन्त होता ह ( अर्थात्‌ अभ्रधान से भधान बना दिया जाताहि) वे 
ही ( उपसग ) कमृरवचनीय होगे । दख मकार पूर्वोक्त चतुर्विध या निपात. 


खेन पञ्चविध अभिधान के प्रकार के अतिरिन्त > ममव्चनीय के द्वारा जी 
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अभिधान का अन्य प्रकार संभव होगा | फिर तस्ववोधिनीकार क अनुकार 
यूता म अनीयः भ्रत्यय रखने से सूचित ह्लेया छि वे ( कमप्रवचनीय } 
सम्प्रति क्रिया छा छचोतन नद्धं करते है ¦ वष्ठुतः व्हनतो शिया द्योतक 
होता ह ओर न्व सम्बन्ध का वाचक द, दूसरी कोईक्रियाको भी आप से 
रक्षित नहीं करता, केवर सस्बन्ध का भदक होता है ¦ (जपमनु भावष॑त्‌ः 
आदि उदाहरण मे द्वितीया द्वारा ज्ञात क्त्य-लक्षशमाव "अनु" कर्त्रवच- 
नाय के द्वारा विशेष सम्बन्ध अं स्थापित क्टोता हे । 


रच्यतेऽनेन तल्लक्षणं चिद्धम्‌ ! लक्षण द्यित होने पर { अर्थात्‌ जि 
दपा छ सुचित हो उसके रहने पर ) अलुः उपसग कर्म्रवदनाय होगा । ` 
कमंभ्रवचनीय संज्ञा, गतिसंज्ञा ओर उपलगंखंक। के अपवादृस्वल्प होगी 
"गतिः ओर “उपसर्गः दोनों ही छ्िया ङ योर मे होते द ओर कमप्रव- 
चनाय क्रियायोग खे स्वतंत्र अपनी सत्ता रखता इजा एक विशिष्ट रिद 
अथं कर्मं को अभिहित रवा है! जो अश्रधान को प्राधान्य देतादहै बह 
दूखरं पद्‌ से यदि अधिक सख्य तथा स्वतं् नहा तो कम-से-कम वरावर 
निशित रूप से रहेगा । “उपसग ओर्‌ गतिः कवल चि) क अथं सं 
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बेरक्षण्य राते हे; कमेग्रवचनीय सम्पूणं 
धि ५ 
पक अर रा कमं को उक्तः 


त्थ 


+ 


९. हरि :--क्रियाया चयोतक्रो नायं सम्बन्धस्य न ववक्‌: । 
नापि क्रियापदावेन्लौ सम्बन्धध्य तु भेदकः ॥ 
२. पाणिनिः १।४।५६।उपसर्गा; क्रियायोगे । 
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कमंप्रवचनीय के योगम द्वितीया विमक्ति होती है। चूंकि यह कमः 
को हयी उक्त करता है, इसख्थियि रेतिहाक्षिक दष्ट से यह कहना ठक नहीं 
क्योकि उस हालत कमः की रिथिति (कमप्रवचनीयः से पूव होगी ओर 
चकि कमेः में द्वितीया होती है इसखियि द्वितीया विभक्ति की स्थिति भी 
कमप्रवचनीय के पूवं होगी । ठेकिनि व्यवहार मे साधारणतया हस कमं- 
प्रवचनीय के योग मे द्वितीया पाते ह ( यथपि कमी-कमी पंचमी आर सप्तमी 
भे होती है विक्ेष-विदेष अवस्थामें), इसख्यि खौकिक साधारणीकरण 
( ९०८ &€€21152.07 ) क अनु्तार हम एसा कह सकते ह। 

उपर दिये उदाहरण मे जपः शब्द्‌ मे द्वितीया है "अनुः कमेभ्रवचनीय के 
योग में । दृसरे शब्द मे, "जपः मे "कमः में द्वितीया है' जिसको "अनुः अभि 
हित कर रहा है । “जपः मे अनभिहित रहने कै कारण द्वितीया है ओर यही 
वतलाता है कि “जपः अप्रधान है ! ठेकिन अनुः जो यहाँ: रुक्णए के अथमें 
प्रयुक्त हे, उसको प्रधान वना रहा है । साथ-साथ अनुः से "पश्चात्‌" का अथं 
मी उपख्ग-वर्तित्व से ध्वनित ह्लैता है क्योकि पहर वह उपसग है ओर 
तब कमभ्रवचनीय । जब उपसर्ग ॐ विशेष अथं के अतिरिक्त कमप्रवचनीय 
का अथं द्योतित होगा ते जप ङे बाद बृष्टि हुई" ओर "वृष्टि रुरठित कः जप सेः 
ये दोनों अथं प्रस्तुत उदाहरण मेँ परिक्षित होगे जिनमे पहा अथं उपसग 
जन्य होगा ओौर दूसरा कमप्रवचनीयजन्य । कर्मप्रवचनीय का अथ उपसगं 
के अथं में इतनी प्रवक्ञताखा देता है कि "जपः की हेतुजन्य प्रधानता हो 
जाती है--वृष्टि जप के टीक्‌ वाद इतनी जल्दी हुई कि मानो जप के ही कारण 
इई । अव जपः जौर शृष्टि" मै कारणकाय्यं का सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है । पुनः, हेत का माव रहने पुर्‌ भी दहेत सूत्र से जपः मे तृतीया नहीं 
होगी भ्योकि कमप्रवचनीयप्रयुक्व ` द्वितीया देतुभ्रयुक्त वृतया को वाधित 
करती है । यह दूसख्यि होता है चूंकि यहोँ केवल देठुका ही माव नहीं, 
लक्षण का भी माव है ओर अनु" कमेभ्रवचनीय के द्वारा एक विज्ोष स्थिति 
चना दी जाती है । इंसॐ़े विपरीत, “हेतोः सूत्र में केवर हेतु का भाव अपेक्षित 
है । फिर 'लक्षणेव्थ॑मूतास्यानः१ सूत्र के दवारा तो रक्षण के सथं मे 'अनु' कमं. 


१. पाणिनिः २।४।६० 
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प्रवचनीय होता ही है, तव क्यों 'अनुलक्षणेः सूत्र बनाना पड़ा ? अन्तर यद 
दे छि 'छक्षणेत्थंमृत' सूत्र मे केवल लक्ञण द्योतित रहता है ठेकिन 'अनुरुश्चषखे 
सूत्रम हेतुभूत रक्चणभाव रहना चाहिये । यद्यपि सूत्रे यह्‌ स्पष्ट नहीं 
तथापि उदाहरण से ध्वनित होता है) इसखियि हेतुगभं रच्य-लक्षणभाद को 
व्यक्त करने मे “ल्त णेत्थंभूत-- सूत्र पर्य्याप्तं नहीं था | 


त॒तीयार्थे । १।४।८४} अस्मिन्‌ वोत्येऽबुरुक्तस्ः 


नदोमन्यवसिता सेना ¦ नचा सह संबदेत्यथेः । षिन 
बन्धने | क्तः | 


इस सूत्र में अनुलक्षणे" से अनु" की अनुद्ति करते हँ ओर तव अथं 
होता दहै कि तृतीया विभक्ति के अथं मे “अनुः कम॑भ्रवचनीय होगा ! “सहयुन्छेऽ- 
प्रध्रानेः^ सूत्र से फलित साहचरय्य॑खूप ही तृतीया के अथं क! यहाँ ग्रहण ह्येगा । 
उक्त उदाहरण म सहाथ दृतीयाकंञथमदहा नदः ङब्द्‌ स अनु'केयोग 
मं द्वितीया हद है! देखा वत्ति से स्फुट है-“अनुः की जगह खह' ओर "नदीः 
छब्द में द्वितीया की जगह तृतीया । नदम्‌ अनु अवसिता सेनाः की जगह 
“नद्या सह सम्बद्धा सेना" देखा पते हैँ 1 अवसित" मेँ अवपूवेक षिञ्‌ वन्धनाथंक 
धातु से क्त प्रत्यय है! छेकिन ^रामेण शरेणाचुहते वारी" मै अनुष योग 
मे शरः शब्द्‌ मे द्वितीया क्यों नहीं हृं ? वस्तुतः यहो “उपपद्विमन्छेः कारक- 
विमक्ितिविलीयसीः परिभाषासे करण संज्ञा के दारा कसप्रवचनीय संज्ञा 
वाधित हो मई । यहाँ अनु" प्ियायोगर मे केवल उपसगं है किन्तु यदि भनु" 
कम॑ प्रवचनीय नहीं है तौ उसके योगम द्वितीया होने का प्रश्नदही क्यों 
उठता है वस्तुतः (वृतीयार्थेः की जगह “सखहारथे' सूत्र उपयुक्त होता क्योकि 
यदि “तृतीया के अथं मं अनु कमेप्रवचनीय होता है ओर कसंग्रवचनीय के योग 
मे द्वितीया होती है तो फलित हुआ कि तृतीया के अथ में द्वितीया होती है जर 
यद्व कथन तारिक दष्ट से दोषपूर्ण ह3 । फिर सहाथ" सूजन बनाने से तृतीया 


१. पाणिनिः २।३।१६। 
२. द्रष्टभ्यः पठः ४७ : पाद टिप्पणी । 
३. वृत्त "तकं दोष ( 2112८ ° &7ह्ुपाण् 19 2 27616 ) + 
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जो कहं अर्थो सें आ सकती है, केवल "सहाथ का हौ वोध करायेगी ससा 
चयेक्षित है । इस तरह अरिविस्ठृत परिमाषा ( 2112 ० ६५० ५५१46 
0671070 } के दोषसे मी हम चच जायेंगे । वस्तुतः देखा जाय तो 
सह' के थ मे ही “अनुः का कमे्रवचनीय होना चता है स्योकि प्रहुत 
उदाहरण म सह" की जगह ही अनु" का अन्वय है । “सहः की जगह “अनु 
के कमग्रवचनीयसक्षक उोते दी नदी" शब्द्‌ मे वृतीया की जगह द्वितीया ह्ये 


जायगी 


हीने । १।१।८६। ने 
सुराः । हरेदीना इत्यथः | 


अनुः की अनुच्ृ्ति करने पर अथं होता है कि श्टीनः अथं योतित 
पर अनुः कमभ्रवचनीय होगा । (हीनः शब्द सपक्ष है । यह “उच्छरष्ट' ओर 
अपद्ृष्ट' दोनों को स्थित्ति वतल्ाता हे छेकिन हीनः अभ म "अनुः कम॑प्रवचनाय 
केयोगमे किनमेः द्वितीया होगी-उच्छृष्टमे या अपङ्ष्टमें ? “उकस्कृष्टः म 
हौ देसा होगा तारिक तथा व्यावहारिक नियम के कारण । कोद पदार्थं 
जव हीन बतलाया जाता है तो किसी उक्कृष्ट पदाथ से ही । किन्तु जब किस 
पदार्थं को उक्छृष्टता बतला जायगी किसी अपेक्षाकरुत अपङ्ृष्ट पदाथ से--तो 
देसी स्थिति मे “उक्षः अथं की प्रधानता रहेगी, वस्ततः श्टीनः अथं द्योतित 
होने परः कौ अपेक्षा हीन पदाथं के रहने पर--पेसी व्याख्या करनी चाहिये । 
रेसी स्थिति मे हीनः पदाथ की सत्ता के साथ-साथ “उत्कृष्ट, पदार्थं में मर्त 
पचमी होगी जीर अनु" के कमप्रचचनीय होने कै नति तुरत उससे द्धितीया 
हो जायगी । देखा करने पर श्टीन का अथः मी ध्वनित हौ जायगा । प्रस्तत 
उदाहरण में सुर' को अपेक्षा हरिः कौ उक्ता विवक्तित है, अतः द्हरि 
शब्द्‌ में द्वितीया इई 

उपोऽधिके च ।१।४।८७। अधिके हीने च चोस्ये उपेत्य- 
व्यय प्राकूसन्तस्यात्‌ । अधिके सप्तमी वक्ष्यते । दीने--उप रि 


सुराः । 
उपयुक्त सृत से हीने की अनुधृत्ति करने. पर अथं॑होतता दे-- अधिक 
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तथा हीन" अथ में उपः कमंप्रवचनीय हयेगा अधिकः क} अथ "अतिशय 
तथा हीनः का अथं पृवक्रमानुक्लार अपकृष्ट ' है । "अधिकः के अर्थं मे (उप 
जव कमप्रवचनौीयखक्क होता है तो 'पस्मादधिषश्ं यश्य चेरवरवचनं तन्न 
सक्षमी' से उसके योग मेँ अपवादस्वरूप सक्षमी हीती है | उख सृच्र मे डप 
पराद्भ हरंगुणाः उदाहरण में “उप कौ अनुदत्ति इषौ सूत्र से होती है ¦ अतः 
केवर अवलिष्ट (हीनः के रथं मं 'उप्‌' के कमध्रवचनीय होने षे उसह्े योगं 
'कमप्रवचनीययुक्ते दितःयाः खे दितीया होगी । पूववत्‌ “उप हरिं सुराः" सें 
मी व्यवहार से उल्छृष्ट' पदाथ म ही द्वितीया इई पंचमी के स्थान में| 
थ्रहंगाजुसार (हीन' का अथं जिस प्रकार अपङ्ृष्ट होता है उषी पकार "अधिकः 
का अथं उल्छृष्ट होता ऊकेकिन एेखा नदीं हृश्रा जैसा अधिका" मे “उपः क्म- 
प्रवचनीय के योग सें सप्तमी विसक्ितिके प्रयोग वे ज्ञापित होता है) वहां 
सामान्य अथं मं (्धिकः का 'आधिक्यवान्‌ः ही अर्थंहै। यदि "अधिकः का 
अथं उच्छृष्ट होता तो श्रवेक्ित खपिश्चता ॐ च्रनुखार उदाहरण मे श्नः 
अथवाची शब्द से ही पंचमी के स्थानें द्वितोया ॐे अपवादस्वशूप सष्तमी 
होती । पूचवत्‌ हीन तथा अधिक ॐ अर्थम की जगह 'ष्हौनजर्थवाची तथा 
अधिक अथवाची' शब्दं ॐ रहने पर “उप क्मभ्वचनीय होगा रेषा हयी कहना 
उपयुक्त होगा । 


सक्षशेत्थस्भताख्यानमागवीष्छाष परतिपय्यंनतः ।१।४) 
एष््रथेष विषयभतेष प्रत्यादय उक्तर्घ॑ज्ञाः स्यः! सकणे- 
वृं प्रति परि न॒ वा विवोवते विदय । इत्थम्भृताख्यनि-- 
क्तो विष्णुं प्रति परिश्न्‌ बा} भगे- लक्ष्मीः हरिं प्रति 
पारं यन्‌ वा| हरेभांग इत्यथे । वोप्ठायाम्‌-- वचं वृक्षं भ्रति 
प्रि ्रनु वा सिश्वति। अत्रोपसगेत्वामावान्न षतम्‌, एषु 
किम्‌ ? षरिषिश्चति। 


रक्तण्‌, इत्थम्भूतान्यान, स्गग तथा वीप्सा के अथेमे प्रति, परि तथा 
अन्‌ कमप्रवचनीयः होगे जर इनके योग म द्वितीया होगी । ठेकिन रक्षण के 


३२ 

यथं ञं अनः हो छरंग्रवचनीयता जब एकवार "अनुखक्चणे' सूत्र मे बतखा 
दी गतो इस सूच मे उसका समवे स्यो ।केया गया १ वस्तुतः जसा 
अनलश्वणेः सूत्र की भ्यार्या के अवसर पर संक्षिप्त विवेचन कर दिया गचा 
ै_ वर कच्यलक्षणमाव के साथन्साथ हेतुकाययमाव स्प संनिहित है छेकिनं 
यदह देसी बात नहीं । इस सूत्र म केवर लक्ष्यरक्षणमाव ह, अतः विवेचनं 
यथक रूप से करना अनिवाय्यं था अन्यथा स्पष्टाकरण संमव नहा था । 
उदाहरण मेँ प्रति, परि, या अनु कयोगे शररख्म-अल्ग कमप्रवचनांयसन्ञास 
 व्वृक्षः शब्दने द्वितीया इद हं । लद्यलक्षणमाच ह! सवत्र द्वितीया विमति 
काञथंरहैजो श्रति' च्रादिके द्वारा द्योतित होता ै। वृक्ष पर विध्यत का 
प्रकारा उत्पन्न होता है ओर तरत विरूमीन हो जाता) इसतरह बश्च परक 
इस उत्पन्न-विनषट प्रकाञ्च से विद्युत्‌ का अनुमान होताहे आर जिस लक्षण 
पर॒ वह अनुमान स्थापिति होता हे वह श्चक्ष' का उत्पन्न-विनष्ट 
प्रकाल ही है जो श्रमेदोपचार से शृत्त ही समश्च जायगा । 


फिर, इत्थभूतः कचित्‌ प्रकारं मर्षः = इत्थम्मूतः, तस्य॒ आल्यानम्‌ इत्थम्बरू- 
ताल्यानम्‌ ।॥ "देसा हुजा' इस तरह जद कहा जाता है वदयां भी प्रति, परि 
तथा अनु कमंप्रचनीय होते दँ ओर उनके योगम द्वितीया होती है । प्रस्तुत 
उदाहरण में “भक्त होना ही प्रकार-कथन है; एेसा बोध होने पर विष्णुः शब्द्‌ 
म द्वितीया इई । यहो भक्त विष्णुमक्िरूप विदोष. प्रकार को प्राच होता है । 
इसके विपरीत, जो विष्णुभक्ति को प्राक्च होता दै वह कनरेत्व के कारण स्वतंत्र 
होगा ओर उद्र शब्द्‌ मे प्रात्तिपदिकाथमात्रे प्रथमा होगी । पुनः (व्यं भूतः 
( सक्तः ) भाख्यायते येनः एेसा कारणाथेक ल्युट्‌ भ्रव्यय से व्युत्पत्ति करने पर 
जिसे द्वारा विष्णुमक्तिरूप प्रकार कौ प्रापि हौ उसमें ( श्र्थात्‌ "विष्णुः शब्द्‌ 
मे ) तत्‌ तत्‌ कमप्रवचनीय के योग मे हवितीया होगी । इत्थम्मूताख्यान 
वस्तुतः विषयता सम्बन्ध का ही श्राख्यान हे । उक्त उदाहरणका अथंहै-- 
“सक्ति विष्णुविषयकभक्तिमान्‌ दै या, सरल माषा भँ--विष्णु का मक्त हैः, 
सचमुच यर्हाँ द्वितीया विमक्ति का अर्थं यही विषयता-सखम्बन्ध दहै जो भ्रति 
द्मादि कमप्रवचनीय कै हारा द्योतित होता दै। इसी प्रकार "मागः कै अथंमें 
उक्त उपसर्गा के कमेप्रवचनीय होने पर उनके योग मे द्वितीया होगी । यदं 
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दितीया विसक्ति का अथं लच्मी' ओर हरि" ॐ बीच का स्वस्वामिभाव का 
सम्बन्ध है जो उक्त कमश्रवचनीयौँ के द्वारा द्योतित होता दै । व्यासुम्‌ इच्छा 
वीप्सा । ्रवयेकत्व या सम्पूणंत्व द्योतित होने पर भी तत्‌ तद्‌ उपष्ठगं कमै 
मरवचनीय हि । उदाहरण ओँ ब्रक्षसेचन की व्यासि या सम्पूणता बतला गई 
है । वक्षं को एक-एक करके सचत है ८ चर्थात्‌ कोद भी च्रश्च सेचनकमं से 
छटता नदीं है } । छेकिन वीप्सा का अथं यदि द्योतित हो जाता है कर्मधरवच- 
नीयकेद्वारयादहीतो चक्ष उत्तः देखी द्विरक्ति स्यो कौ नई ? तस्ववौधिनी- 
कार के अनुसारं यथपि द्विव्चनसे ही काम चरू जाता, फिर भीरेसी बात 
नहीं कि प्रति आदि कमग्वचनीय उल भावको एकदम द्योतित नह्य करते 
वस्तुतः यह रदी दील है) कमस कम इतना तो कहना हौ होगा कि द्विक्ति 
के द्वारा द्योरित वीप्साका अथ कमप्रवचनीयके द्वारा ओर प्रर वना दियां 
जाता ह । इससं भौ अच्छा होगा यदि "वीप्सा के जथ मेः--टेसा नहीं कहकर 
वीष्प्रा ( अथात्‌ बीप्साबोधक पद्‌ ) में प्रति चादि कर्मप्रवचनीय के योगे 
द्वितीया होती हैः देखा कहं । वीष्ठा का बोध कराने ऊ लिये "नित्यवीप्सयोः 
हे द्विरुक्ति का प्रयोग अवश्यक है। देसा करने पर द्विरुक्त वीप्ाबोधक पद 
से ही द्वितीया विभक्ति ह्योगी ¦ ओर एर पद्मे द्वितीया होगीतो दूसरे में 
मी हितीया होगी सेचन किया के भ्रति समानाधिरूरणस्व फे कारण । 


चकि गतिला तथा उपसर्गसंक्ता के अपवादस्वख्प कर्म॑मवचनीयसंज्ञा 
होती है इसलिये उपसग॑स्व के अमव के कारण “उपध्र्गात्सुनोति3 सूत्र से 
सिच्चति' मे (सः के स्थानमं श्वः नहीं इञा । सचञयुच, कमप्रवचनीय की 
अवस्था में श्रतिः तथा परिः क्रियायोग में नहीं रहते है, अतः षत्व के प्रसंग 
मे नियमानुसार वे क्रियापद को प्रमावित नहीं कर सकते हँ समानपदत्व के 
अभाव के कारण । रेकिन इसके विपरीत, उनके केवर उपसग होने पर उपयुक्त 


१. तथा च प्रकुत्यर्थमगतकात्स्न्यमेव व्याप्तिः, सा यद्यपि द्िवंचनयोत्या 
तथापि ्रतिपर्थनुयोगे तद्च्ोत्यत्वमपि । तथा च कृत्स्नं वृक्षं सिञ्चतीघ्य्थः । 

२. पाणिनि : ८१४} 

२. पाणिनि : ८।३।६५। 
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सूत्र से षत्वं अनिवायं दोगा; हालोकि देसी अवस्थामे सी जनु कै साथ 
'तिञ्चतिः मं षत्व नहीं हयेगा क्योकि उसमें षत्व का निमित्त कुछ नहीं है । 
लक्षण आदि अथं हीं रहने पर भरति, परि तथा अनुकमंप्रवचनोय नहीं हगि । 
अत्व प्रव्युदादरण मे कमंग्रवचनीयसंज्ा के अभाव मे उपसर्गसंज्ञा की 
प्रवृत्ति के कारण "परिषिञ्चति" यै षत्व दीख पड़ता है! उपसं पद से षत्व 
निमित्त रहने पर ओर क्रिया योग ढे कारणं समानपदष्व होने पर क्रियापदं 
से षत्व छ! होना कमेप्रवचनीयसंज्ञा के अमाव तथा उपक्रमस्य के माचको 
स्पष्ट वतरूाता है । 


अभिरभगि ।१।४।६ १ भाणवजं लक्तणादापभिरुक्त संज्ञ 
~ ¢ 
स्यात्‌ । हरिभेभिवत्तेते | भक्तो हरिमभि । देवं देवपभिसिश्चति 
अभगे किम्‌ ? यदत्र ममाभिष्यात्द्‌ दौयताम्‌ 


उपयुक्त “क्षणः, इत्यम्भूताख्यानः, “मागः तथा "वीप्सा अर्थो ञे दे 
"मागः अथं को छोडकर (लक्षणः आदि अर्थो नै जमिः कमप्रवचनोय हेग । 
चकि पूवसूत्रात समो अर्थौ मे यह कमप्रवचनीयसंश्चक नहीं होतः है, 
इसीख्यि इसका समावेश श्रतिः, "परिः तथा अनुः के साथ अपंमव था) 
अतः अरग सूत्र बनाना पड़ा । (लक्षणः, इईइत्थम्भूताख्यानः तथा व्वीम्सा 
इन तीन अर्थो मे अभि के कमप्रवचनीय होने के उदाहरण ऋमशः द्विये गये 
ह । ये अथे तत्‌-तत्‌ स्थर प्र पूतरैवत्‌ चोतित होते है | किन्तु (भागः अथं 
रहने पर "अभिः कमप्रवचनीय नहो होगा--पेसा स्यो कदा ? प्रलयुदाहरण मे 
अभिः है (मागः के अथं मे । यदत्र मभमाभिष्यात्तद्‌ दीयताम्‌” का अथं है-- 
(यदत्र मम मागः स्यात्तद्‌ दीयताम्‌ । वस्तुतः यहोँ कर्मग्रयचनीयसंज्ञा के 
अमाव मे अभि" के मात्र उपसयं रहने के कारण उसके योग मे “उपलगश्राद- 
्यामस्तियच्परः+ सूत्र से षत्व हो गया दै । उपयुक्त उदाहरणे मै जह भी 
षत्व को संमावना थी, षत्व नहीं हज है । यह वात इसका प्रमाणहै छि 
देसे स्थल ओ सवत्र अभिः कर्मप्रवचनीय है । चूँकि त्प नियमानुद्र दन्त्य 


१. पाणिनि ; ८।३।८७। 
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सकारः केस्थानमेंदहीहोतादहे, इसय््यि क्हूत कम जगह नै क्म॑प्रवच- 
नीयत्व क प्राति का बाह्य चिदह्ध मभिरेगा। बहुधा क्रियायोगाभाव तथा तत्‌- 
तद्‌ उक्त अथां के माव ही कमय्रवचनीय स्ता की स्थिति बहल सकते 


्धिपरी अनथक ।१।४।९३। उक्तसंज्ञौ स्तः । इरोऽध्या- 
गच्छते । इतः प्यामच्डति । गतिसंज्ञा वाधात्‌ “गतिगता"' 


विति निषातो न। 
जो ( उपसं आदि) दूरे अथको नहीं कहते वे धातु ङे द्वारा उत 
क्रियाथको हौ कहते हे! इस सिद्धान्त फे अनुसार धातु ङे अथं ॐ अति 
पर्त दूसरे अथ को ्यौतित नहीं करना ही अनथक्व है । प्रस्तुत प्रसंगे 
अधि ओर परि यदिंधततुकेअथको छोड कोद विष अं द्योतित नहीं करर 
तौ वे कृमश्रवचनीय होगे । अर्थात्‌ जहाँ अधियापरिके योगम क्रियापदे 
कोई विशेष अथं नहीं आ जाय वहींये कसमंप्रवचनीय होगे अन्यथा जहो ये 
क्रियायोग सं धातु के अपने जथ के अतिरिक्त छ मी विशेष अथं को द्योतित 
कर वहां केवरू उपसगेमात्र समन्ने जा्येगे । उपयुक्त उदाहरणे मे अथि तथा 
परे “जगच्छति' क्रियापद में “ागमन' ॐ अतिरिक्तं कोई भी विरेष अथं नही 
द्योतित करते, अतः ये यहाँ कमप्रवचनीय हें । "अध्यागच्छतिः ओर "प््याग- 
च्छति' मे अधि तथा परिका क्रियायोग नहीं समञ्चना चाहिये! न्धि की 
अपेक्षा रहने पर मत्रसन्धिकर दी रहै । इस तरह उपसगंसंद्ता यदि 
धत इदं कमप्रवचनीयसज्ञा से तो गतिसंज्ञा भी वाधित होगी क्योरि दोनों 
हो कमप्रवचनीयसं्ञा के प्रति अपवाद है । गतिक्ता ॐे वाधित होने के कारण 
“सतिगतो" से "पर्यागच्छति जौर अध्यागच्छति मे परि तथा आगच्छति आर 
अधि तथा आगच्छति मे सन्धि होने पर सन्धिस्थरू मे अनुदात्तस्वर नही इ 
जो गतिसंज्ञा होने पर होता । 


१० भाष्यकारः 1१।४।४1 भन्थान्तरवाचिनौ धातुनोक्तक्रि पामे बाहुः । 
२. उप्षगेण बाघ्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहा यहारसंहा रविह्‌1रपरिहारवत्‌ ॥--के अनुसार । 


€> 
नि 


षुः पूजाया ।१।४।६४। पनायां पुरू्तसंजञः स्यात्‌ । सु 
सिक्तम्‌ । सु स्तुतम्‌ । असुपसमेखान्न षः | पूजायां किम्‌ 
सुषिक्तं फ तवात्र ? देपोऽयम्‌ ¦ 

पजा ( प्रदंस। ) अथं चोतित होने पर सु" कम॑मवचनीय होगा । कम 
परवचनीयस्व के उ जुद्धल हौ क्रियायोग का अभाव है | क्रियायोग रहते प्र “सुः 
उपसगं होता । फिर शकतिक्तम्‌ः तथा ^तुतम्‌" मे सकार ऊ स्थानम ष््वभी 
नहीं हे । उषसगं होने पर “उपररगान्सुनोति-- ` सूत्र से षत्व होता । छेङधिनि 
मरशसा चोतितत होने पर दही कममवचनीय होगा देखा क्यों कहा ? वस्ततः 
मत्वुदाहरण मे निन्दा चयोतित होती ह । इसलिये सु" यहाँ उपसगे है, क्रिया- 
योग में द ओर इश्क कारण यहाँ षत्व हो गया ह 'सुषिक्तम्‌' उपसगसंक्ञा 
करने पर खु स्तुतम्‌" के स्थान मँ (सुष्टुतम हो जायया इतस सूच मे तथा 
पूवंगत सूत्रम निर्दट कर्मप्रवचनीय के योगं हितीया हौः इसके लिय को 
अवचक्ारस्थान ( 90006 ) नदी है। देसी हालत में पूवं कथनालुसार क्रिया 
योगाभाव तथा पत्वामाव आदि इर सङ्केतो से हौ कसभ्रवचनीयत्व जाना 


न, 


जति दहं) 


अतिरतिक्रमणे च ।१।४।६५। अतिक्रमले पृजाां चाऽतिः 

कमग्रचनीयसंज्ञः स्यात्‌ । श्रति देवान्‌ कृष्णः | 

चकार के बर प्र उपरवारे सूत्र से यँ पूजायाम्‌ की अनुच्रत्ति हती 
हे । अतः सूत्रानुसार "अतिक्रमण तथा पुजा" दोनों अर्थो मे अतिः केर्मप्रवच- 
नीय होगा । अतिक्रमणः का अर्थ बद्‌ जानाः ( ऽपाएव्छञंणड्ठ) तथा 
पूजा" का अथं पूववत्‌ श््ं्ताः ह । .अति देवान्‌ ष्णः" का अथं े-्रष्ण 
( अन्य ) देवतानं से वे हृष्‌ हँ । फिर (ष्ण देवतार्थ से अधिक पूज्य 
ड पसा जथं मी लिया जा सकता है । उदाहरण ने पूजाका अथं वस्तुतः 
अतिक्रमण के अर्थ॑से ही ध्वनित है | दूसरे अथे का सम्बन्ध उक्त एक ही उदा- 
हरण से साक्षात्‌ नहीं मदम होता है । अतः कुछ वयाकरण ने इसङे बदरे 
अतिस्तुतम्‌ ओर “अति सिक्तम्‌" उदाहरण दिये हैं । अतिक्रमण कै अथ॑ इनके 


२७ 
चरथं होगे--.जधिक स्तुति की डैः या (अधिक सचाहं' आर पूजा के अर्थ 
-- वदां तरह से स्तृतिक)दै' या षवद्य दश से साचा रहै 
स्वता पूजायाम्‌ सूत्रसे चूनाः अयमं सुः ओर अतिः गति प्रादयः" 9 
सूत्र के अन्तगत समस्त नहं होगे । इसे विपरीत अतिक्रमण अथंसें 
अति का ( क्योकि इस अथं से प्सु" नहीं होता है ) समास रोकने कै चयि 
कोसूत्रतो नहींहै ठेदिनि अनभिधान / अधन जा्तम्रह के अभाव ) के 
कारण ही यह समास नहीं ज्ञता है 
अधः पदाचदुर्मावन्‌ाइन्यरसम गह्‌ {पष्टुच्चयंषघ्‌ |!| ८}& ६। 
ए चात्वव्वपरुक्तसं्ः स्यात्‌ । सपिपोऽपि स्यात्‌ | अनुपस्म- 
तल प । सम्मव्रनायां लड | तत्या दुव विषयभूते भने 
वदाल्तभ्पप्रयुक्तं दोलम्यं च्छे यन्न {पशब्द्‌ः “स्यादिः्त्यनेन 
सम्बध्यते । (सर्पिष इति ष्टौ तविशब्दधल्तेन गम्यमानस्य 
बिन्दोखयवायविभावसम्बन्धे । इयेष द पशाब्द्य पद्‌थे- 
योतकता नाम्‌ । द्वितीया तु नेह प्रवतत सि षिन्दुना योगो 
ख पिनेद्युक्ततात्‌ | अपि स्तुयाद्‌ पिष्युम्‌ । सम्भावनं 
सक्तकृत्कपमावष्डतुमत्युक्तिः ¦ शपि स्तुहि । अन्यवसर्भः 
भाम्रचारनुन्ञा । धिग्देवदत्तम्‌ अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ | 
अपि सिथ्च | अपि स्तुहि | सष्च्चये 
पदाय › सम्भावनः, "अन्दवलगे", "गहा" तथा समुच्चयः अर्थो सं अपि 
कमग्रवचनाय हाता पदाथ का यँ अर्थं ई--अग्रयुञ्यमानस्य पदान्तर 
स्वायः--जधत्‌ प्रयुक्त पद्‌ से अतिरिक्त गम्यमान किसी पद्‌ का अथ । इस 


खय प्रयुक्त पदों से अतिरि किरी पद्का अथ यदि अपिः के द्वारा योतित 
रोता है तो वह देसी स्थिति सें कमप्रव चनीयक्र्क होगा जहाँ कमी ङे 


~~~ 
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कारण खाने वाटे ध छदामाच्र धी मिल्वादै व्ही की उक्ति दै-- सर्पिषोऽपि 
स्यातः । यहाँ उपदगंत्व के अभाव कं कार्ण हा स्यात्‌ स ष्व नह इजा हे, 
अन्यथा 'उवसर्गप्ाहुभ्यःम्‌-" सश्चसे दो जाता । संमावना मं “उपसंवारा- 
ककय १ दै लिड उछ मं स्यात्‌" है । यदह संसाक्ना उत्कट स इतर कोटि 


॥ 
६ 
र 
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का आर््काहीहे। वीक्होने री संमध्वना कै कारण कर्ता (जो यहाँ "विन्दुः 
है ओर गम्यमानं) कौ कमी के चरूतेजो सधरारणतः घी कौ कमी ध्वेनित 
हाती है उसको योदित करता दभः अपिः शब्द्‌ "स्यात्‌" पदं से सम्बन्ध होता 
ह श्वपिदोऽपि स्यात्‌ः का अथं है- -'सपिषः विन्दुरपि स्वात्‌ । वस्तुतः य्ह 
“विन्दुः ष्ठु गम्बमान दै अर "अपिः इसौ गम्यमान "विन्दु" पदक ञ्य 
द्योतितं करने क कारय कमेप्रवचनीय दज ¦ (सर्पिषः मे षष्टी विभक्ति टदेहे 
अपिः शब्द के वरू स योतित चिन्ह ॐ साथ "सप्‌ का अगगंगिमाक 
सम्बन्ध होने के कारण । यही "अपि शब्द्‌ की गम्यमान पदाथं को चयोतित- 
छने ढी शक्तिद) दरपिसः मे द्वितीया विभक्ति नही होगी अपिः कम्‌- 
प्रचचनीय के योग मे, क्योकि सपिंस्‌' का तो गम्यमान विन्दु" के साथ योग 
हैन ङि अपिः के साथ) इसी प्रकार दंमावनः के अथमें मी “अपिः कम- 
प्रवचनीय होगा । अव्युचछृष्ट शक्ति को वतखने के ल्य जो अतिश्योच्छि कौ 
जाती है बही संमावन है । सरू भाषा मे, असंमव विषय की संमावना यदि 
अतिशयोक्ति के दारा की जायतो वही संमावना संभावनः कहखायगी । 
निर्हि उदाहरण मे वाणी तथा मन दोनों के अविषय विष्णुको स्तुति की 
संभावना की जाती है । य्ह “अपिः शब्द संमावन का द्योतक है। इसके 
विपरीत, पहर उदाहरण मँ यह संभावनाके विषयमे (धीक चिन्दु्धो) 
कमी का चोतक है! अतः दोनो मे महान भेद दहै) यदहं मी कर्मप्रवचनीय 
स्ता के वारा उपस्गंसंत्ता के वाधित होने के कारण “उपसर्गास्सुनोति - ° से 
षत्व नहीं जा । षत्व होने पर 'अपिष्टुयात्‌ः देखा होता । किर, “अन्ववसगं' 
कहते है "कामचाराचुचा' को । यहं वस्तुतः छिसी के प्रति स्वेच्छाचारात्मक 
अदेरादही है इख अथमें मी अपिः कमंप्रवचनीय होगा । इस प्रकार 
बृत्तिस्थ उदाहरण का अथं होग--स्तुति कयो या न करोः अर्थात्‌ अपनी 
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इच्छायुसार स्तुति करो । इस तरह कामचारानु्ठा वस्तुतः विकल्पात्मक 
अनुक्ता है । 
निन्दा चतित होने पर सी श्पिः "अपि स्याद्‌ दषक्ञम्‌' सं कमप्रवचनीय 
इजा इ । यह निन्दा का अथं उदाहरण ॐ पूर्॑नाग धिग्देवदत्तम्‌ चे 
स्पष्ट सूचित होता हे । नः "सद्धच्चय' दो पदार्थो कौ अलग.अखग उनि को 
कहते हँ । यह एक ही वाक्य के अन्तत साथ-साथ सम्पन् होता है ¦ दिये 
इष्‌ उदाहरण सं सि्चन' तथा स्तुति" क्रिया का सयुच्चय किया गया है । 
पूववत्‌ इन स्थान ये मी अविः के कर्म्वचनीयत्व के जमाव स -उपर्गास्ु- 
नोति -' से षत्व श्रते पर करमशः अयिष्टुहिः अपिष्डुयाद्‌ इषरुम्‌' ओर 
अपिषिज्, अपिष्टुहि हो जार्गे | किर इख सूत्र के अन्तत दिय उदाहरणा नैं 
सी शक्तिके अभाव के कारण कर्मप्रवचनीय ढे योगम द्वितीया विभक्ति क 
भ्राक्षि के किय कोई अवका्ञस्थान नहीं है । देले-देसे स्थर मे कम॑ध्रवचनायत् 
का सुख्य सूचक षत्वामाव ही होता है । वस्तुतः व्यवहार मे 'सय॒च्चयः उक्त 
होता है "च" के ढारा देखा जाय तो अपिः यँ “वः छ स्थनमेहीहैजोन्े 
पदाथवाक्य को सम्बन्धित करता है 'अपि सिद्ध, अपि स्तुहि ॐ स्थान कह 
सकते ह -- सिद्व स्तुहि च' । _ 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 
मासं कल्याणी । मासमधीते 
^ 


।२।३।५। इह द्वितोया स्यात्‌ | 
| समधते । माषं गुडधानाः । कोशं टिका 
नदा | कोशमधोते | कोशं गिरिः । अत्यन्तसंयोगे किम्‌ ? 
मासस्य द्विरधोते । कोशस्येकदेशे पर्वतः | | 

कारूवाची तथा जध्ववाची शब्द्‌ मेँ द्वितीया विभक्ति होगी श्रव्यन्त संयोग 
मे ! अन्तः विरामस्तमति्नान्तः अत्यन्तः अत्यन्तश्चासौ संयोगः अत्यन्तसंयोगः । 
अत्यन्तसंयोग वस्नतः निरन्तर सन्निकषे ( (07110005 लृच््रज ०7 
हव०18 [० ) है, विरामहीन संयोग है ! चह विरामह्यन संयोग 
दम्यः गुणः तथा "क्रिया" के द्वारा हो सकता है । अर्थतः यद्वि दव्य, गुखः 
या क्रिया" का सातत्यमाव ( (0प्धपपाक ) कारः या समायै क परिमाण 
मे भ्यक्तहो तो जिस कार्वाची या मार्मवाची शब्द्‌ के द्वारा कछ कालः 
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तक या ( शक्ति फे अनुसार मागेवाचची के विषय में ) ङुछ स्थान तक रूगातार 
किसी गुणः या "क्रियाः या द्रृव्यः का भाव सूचितदहो उस काल्वाचीया 
-मागदाची छब्द में द्वितीया होगी । "माघं कल्यागीः गुणसुद्धेन अत्यन्तसंयोग 
का उदाहरण है । यह मासः कारविकलेष का परिमाण है । कल्याणवच्व-गुण 
कमी व्याप्ति मा्भर अविच्छिन्न रूपसे रहतीदहै। इसी प्रकार माद्वमघीते 
मासरूपक कालविशेष के परिमाणमें क्रियामुखेन अत्यन्तसंयोग का उदाहरण है । 
इखका वाष्पयं ह्येगा कि अध्ययन च्या तीसो दिन निरन्तर चस्ती है) ठेकिन 
जिल प्रकार कल्याणवरव का भाव मासभर हो सकता दहै उस प्रकार अध्ययन 
क्रिया का सरमास सतत जारी रहना असंभव है ¦ इसख्ियि मासभर 
उचित कारम ही अध्ययन क्रिया ढे सातत्य का माव विवक्षित ह । फिर 
“मासं गुडधानाः" मासरूपक कालविशेष के परिमाण मं दरभ्यसुखेन अव्यन्त 
संयोग का उदाहरण है। गुडधानरूप द्भ्य का माव सततरूपस्षे मासभरं 
रहता है यही तात्पयं है । इसी प्रकार कोञ्चरूपक अध्ववाचो के परिमाण में 
कमः कोस भर नदी कै सवथा ऊरटिलत्व की .उक्ति के द्वारा गुणञ्जुखेन, 
कोस भर वक चरने के म्रक्रम मं अध्ययन क्रिया के सातत्य की उक्तिके द्वारा 
क्रियाुखेन तथा कोक सर तक सतत गिरिरूप इष्य कौ स्थिति शो उक्तिकेद्ारा 
दरव्यस्ुसेन उदाहरण दिये गये हैँ । कारः तथा (माग' कै परिमाण समे अव्यन्त 
संयोग के अमाव में कशारुवाची तथः मागवाची शब्द से द्वितीया का अमाव 
दिखाया गया है । 
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तन्त्रः कत्तं ।१।४।५४। क्रियायां स्गतनत्येख विवश्षि- 

तोऽथेः कत्ता स्यात्‌ । 
चू कि क्रियाकारक का साश्चात्‌ सम्बन्ध कारकत्व के छख्ियि आवश्यक है 
इसख्ियि क्रिया की उत्पत्ति मे जि कारक का जितना प्राधान्य रहता है उस 
दृष्टि से वह कारक उतना ही स्वतंत्र बतराया जाता है । अतः क्रिया की उत्पत्ति 
मे जो स्वर्तत्र ( अर्थात्‌ प्रधान )--अ्थेतः अन्य करक की अपेश्चा श्वतंत्रहो 
उक्षे हौ कर्ता कहेगे । वस्तुतः क्रिया से स्वतंत्र या निरेक्त कोर कार्छन होता 
हे ओौरन हो सकता है । + ,अतषएव भाष्य में स्वातंन्य का अथं प्राधान्य ल्या 
गया है । यहं अथं युक्तियुक्त है । क्तियाजनन मे कर्ता कारक प्रधान इसीयिये कहा 
जाता है चँकि इसी के अनुसार किसी क्रिया कौ उद्पत्ति होती है। वस्तुतः 
सूत्राथं मे अक्तरशः कर््ता' को 'स्वरतत्रः इसील्िये कह सकते है क्योंकि यह 
क्रिया की उव्पत्तिमे किसीकी अपेश्ना नहीं करता । विवक्षा तथा शक्तिके 
अनुसौर कर्ता जो क्रिया खेगा उसमे कोद कारक दखल नहीं देगा बच उसी 
की पुष्टि करेगा, उसी की सहायताक्रेगा। यदि रासः को कत्त मान लिया 
जाय तो प्रसंगानुसार वह कोई "व्यापारः या क्रियाः की उत्पत्ति रने मे समथं 
हो सक्ता है । यदि "गमनः अभीष्टहै तो कारपुरुष वचनानुखूप तुरत रामः 
गच्छति' जदि वाक्याथ प्रस्तुतो जार्येगे ! अच क्रिया की उस्पत्तिदहोते ही 
इेप्सिततमादि अन्य अर्थां के रहने पर कर्मादिकारकं की उत्पत्ति होती जायगी । 
रेकिनं यदि “स्था पचति" देखा प्रयोग करं तो क्या स्थारीः पद्‌ कर्ता कै रूप 
में रहने पर मी करियाजनन मे स्वतंत्र माना जायगा ? हँ । इसीक्िये तो च्या 
की सिद्धि में (स्वतंत्र रूप से विवक्षितः टसा अथं छया गया जिते वस्तुतः 


१. स्वतनप्रोऽपौ ब्राह्मण इत्युच्यते । स्व प्रधान इति गम्यते । तद्यः प्राधान्ये 
वर्तते तन्वरशग्दस्तस्येदं ग्रहणम्‌-- ९।४।३। 
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केवर स्वतत्र या धान ह कारक “कन्त नही हो, अपितु स्वतंत्र या प्रधान 
क तरह विवक्षित भी कार कर्त्ता" ह्यो सकता है ; वस्तुतः शक्तिके अनुसार 
स्थरो" पद्‌ सें करणे तृतीया होनी चाहिय थी क्योकि पाककियः मै वह साधः 
क्तम होताहे। फिर्‌सी, यदि अथं देका लिया जाय क्रि स्थाली" मे पाक 
कन्त" को सहायता के विना इस सुविधा से "पाकः हो रहा ह, मानो “स्थाक्लीः 
"पाकक्रिया' में 'स्वतत्र है--तो शस्थाल्म' पद्‌ कर्ता क रूपमे करिया की 
सिद्धि मे स्ववत्ररूप से विवक्षित हाता है। विवक्षावशात्‌ कारक्ादि मकन्ति | 
वक्तुम्‌ इच्छा विवा । वस्तुतः कारक चवक्ता की वोरने कौ इच्छा" पर हुत 
ऊख निभर करता ह । इस सिद्धान्त का स्पष्टीङरण जह ताँ ह्येता चरेगा । 
एनः "क्रिस घातु के अर्थं क्रियाविशेषमाच का आश्रय होना कर्ताः का 
स्वातन्य कहलाता है 1" किसी फरूविदेष को लक्षय कर तद्‌-दिशामेजो 
क्रियाविशेष प्रवर्तित की जाती दै वही प्रस्ंगागत धातुविदोष का अर्थ होगा । 
रामः गच्छति" वाक्य मे +“ गम्‌ का अथं है "जाना" ओर उससे पाद्-लंचारुना- 
दिरूप क्रिया च्योतित होती है । देसी अवस्था में "रामः पदं पत्तः पादसंचार- 
नादि विशिष्ट गमनक्रिया का आश्रय! है । प्रस्तुत स्थ पर मान छिया जाय 
कि ईष्ित एर है" शाम कौ प्राः ओर बिना गमनक्रिया क उसकी भासि 
नी हो सकती है । अतः यहाँ स्था इष्ट फर के अकर प्रयुक्त किश्रा ही 
धातु काञजथ होगा! जिकी निया धातुर द्वारा उक्र हयो वही कारू कर्ता" 
कृहराता ह | २ 

सिद्धान्ततः कर्त बाक्यगत कि्ठी मी क्रिया का आश्रय ह्येता है । दूरे 
शब्दो मे, क्रिया रहती है कन्त मे । इष प्रकार यदि को ई कर्त्त प्रगतः ब्राप्च 
क्रियामात्र का आश्रय होता है रौर अन्य किसी क्रियामाव के आश्रयत्व से मुक्त 
रहता है तो वड स्वतंत्र कहलाता है अतः स्वारतन्य का अथं बहुत ऊक यहाँ निपे- 
धात्मक हे ! फिर, उजिस प्रकार कमस के प्रकरण मे अकर्मक की परिमा दी गह 


2 


९. स्वात्तं धात्वरथग्यापाराश्रयत्वम्‌ । फलानुकूलो व्यापारः धोत्वथ॑ः-- 
बालमनोरमाकारः। 


२. हरि--धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कतुतेष्यते । 
३. द्रष्टव्य पृष्ठ संख्या : धू | 
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है कि अकसेक वह है जिसका कमं संमव नहीं है ठेङ्किनि “अकमैकधःतुभियेगि- 
वार्तिकं प्राक्च कमेखके स्थटौंको छोडकर, उसी प्रकार यदहं व्याल्या 
की जा सकतीहै कि क्िवामाव के आश्रयत्वसे युक्ती 'स्वातन्य' होता 
ठेकिन प्रसंगग्राक्च क्रियामाव के आश्रयत्वं को छोडकर । 

दरस सूत्र का प्रयोजन यहाँ दस्ल्यि होता है चकि कारण कारकके प्रारंभ 
के पश्यात्‌ कतु करणयस्तृतीया' सूत्रम सवग्रथम प्रक्रमानज्ुसार्‌ क्ताः 
का उपादान होता है| प्रथमा विमक्तिक प्रसगमे प्रायः इसका जश्ूरत नहीं 
थी । प्रधमा विभक्तितो प्रातिपदिकाथेमानच्र मे हती है, इसल्यि कत्त प्रथमाः 
सा कहना दोषपूर्ण होता क्योकि यद्यपि समी कर्त्त आतिपदिकाथं होगे 
तथापि समी प्रातिपदिकाथं का कत्ता होना जरूरी नहीं है । वस्तुतः व्याङरण- 
सम्बन्धी जटिक्तासे द्ृट पानेकै खयि जो कोद सुविधा ढे लिय क्तरि 
प्रथमा' एेसा कहते हँ वे बृहत्‌ अथ मे हौ “कत्ता शब्द्‌ का उशादान करते है, 
एसी अवस्थामे कर्ताः मे समी प्रातिपदिकाथं का समदेश्च करा दियः 
जाता हे। 


साधकतमं करणम्‌ ४२। करियासिदध। 
करणसज्ञ स्यात्‌ । तमवुग्रहसं किम्‌ १ गङ्गायां षो 
क्रिया की सिद्धिमेंजो कारक ्रह्ष्ट रूप से उपकारक हो वहो "करणः 
कहराता है । अथतः करण कारक किया ॐ द्वारा अमीष्ट फल कौ प्राप्ति 
उपकारक होता हे ; कारकश्व वस्तविदेष मे विश्ञेषणएविशेष्य माव से नियत 
नीं रहता है, ्रव्युत बह वैवक्षिक होता है, विदक्षा पर आधारित होता है 19 
जिस प्रकार (गौः समी व्यक्ति ढे प्रति ष्णौ हीर, किसी ॐ भ्रति गौः 
से भिन्न वस्तु नहीं है उसी प्रकार विशेष सनौ ॐ प्रति विदलेषण ही होता 
दं-- पसा बात नहीं कही जा सकती । इसक्छा कारण यह है कि जो धात विले 
पेजन्य क्रिया का आश्रय रहता दह्‌ कर्ताः जो करियाजन्य फर का आश्रय 
होता हे वह कसं" ओदं जो कर्ता-स्मं के सम्बन्ध से घातजन्य कियाय) 
क्रियाजन्य फर का आश्रय होता है वह “अधिकरण करावा है ओर इसी प्रकार 


९. वाक्यपदीय : न हि गौः स्वरूपेण गौनाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः । | 
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दूरे कारक को स्थिति मी होती है) छङेषिन कमी-कमी करन या अन्यम 
किसी कारक ढे निर्धारण ॐ विषय मे सन्देह का अवकाञ्चस्यान हो सक्ता है जव 
प्क सामान्य (ददल्‌) क्रिया के साथ नेदं उपक्रियाए्‌ ( ऽपात्‌; 
४८८०8) संव हो सकती &। उदृाहरणस्वरूप एक ^./ पच्‌ की मोक ({\11042- 
1161118} पचन क्रिया" के साथ आग प्र वतन को चदानाः वतन म चावल 
आदि देना तथा जछ्नाः ओरं 'उबलना' आदि क्रिया अवियोज्यदटपे 
सम्बन्धित हं । इस भकार "चन क्रिया" की मुख्यता होने पर उसक्ना आश्रय 
देवदत्त" कर्ता, “ज्वलन्‌ क्रिया" की खख्यत्ा होने पर आश्रय इन्धनः कर्ता तथां 
-तडखादि धारणः की सुख्यता समञ्चने पर उसका आश्रय "पात्रः कर्ता समञ्च 
जायगा । अतः एक अवस्था मै जो कर्ता रष्ेगा वह्‌ दूरी अवस्थाने करणया 
कोड्‌ दूरा भी कारक हो सकता है । (पचन क्रियाः कौ सुख्यता होने पर 
इन्धन" करण हो जायगा जो अन्यथा “वलन क्रियाः की सुख्यता होने पर कर्ता 
होता । 


किन्तु ठीक से देखने पर करणत्व ॐ निर्धारण का. यह सन्देह निरवकाश 
पाषा जायगा । वस्तुतः किसी धातु से विवक्षित किसी किया म जव कद करक 
स्वा्तन्य' (अरति प्राधान्य । से विवक्षित होता है तव उस धातु से विवक्षित उस 
क्रियाविशेष मे वह कर्ता" होगा । किर किसी कन्त जन्य स्या कै द्वारा जब 
दंष्सिततमत्व की दृष्टि से कों कारक विवक्षित होता है तव वह उल क्रिया 
कम होगा । इस तरह कोड अनवस्था नहीं रह जाती तथा सभी कारक सम्यङ्‌ 
परिमापित ओर स्वरूपेण निर्धारित हो जाते है । छेङ्िन एक ही वस्तु या व्यक्ति 
को क्त्व कनत्व आदि अनेक भिन्न कारकजन्य उपाधयो से युत्त करना युक्त 
है, क्या? आत्मानमात्मना देस्सि संजस्यात्मानमात्मना' णेसा प्रयोग किस प्रकार 
संगत हे? वस्ठुतः यहाँ कोई दोष नहीं है । अहंकार आदि उपाधिभेद्‌ से 'ञाष्माः 
को मी भिन्नता मानकर 'आत्मानमात्मनः हन्तिः को भी माष्यकार ने समर्थित 
किया है । पुनः अपने से (स्वयं) आत्मा को जानते ह्य आदि अथं समक्ञाकर 
तथा एक `आत्मा" को जीवात्मा दूसरे को परमात्मा मानकर मी उपयुक्त वाक्यों 
को सिद्ध बताया जा सकता है । 
परन्तु साधक करणम्‌” देषा ही कहा जाता तो स्याक्षति थी? "कारक के 


४९ 
अधिकार' से तो यहोँ "कारक' शब्द आ ही जाता फिर "साधकः जर कारकः के 
पयाय रहने के कारणतथा दोनों के प्रयोग साथ-साथ होने ॐ कारण श्रङष्टः अर्थं 
का खानमीहो जाता । वस्तुतः कारक प्रकरण में दस सूत्र को छोड़ कर अन्यन्न 
कठी मौ "नोण्ुल्य न्याय प्रवृत्त नहीं होता है ! इती को क्ञापित करने के ख्यं 
यहां "तसम्‌ कर रहय किया गया है । यदि रेषा ज्ञापित नकष करते ह तो संगा 
वोषः' मं गंगाः पद्‌ मे जो अधिकरणस्ठा अपेश्चित है वह नष होती । 
'तिकेषु तरम्‌, ओर (दधिनि सर्पि मे जैसे "विरः ओर ष्दधि" वैसे यहाँ मी 
“गंगाः सुख्य आधार है ओर सुस्व आधार का अथं रहने पर ही सर्व॑त्र अधिकरण 
हभ! हे । जव श्चणा के द्वारा "गंगा" क! मतर्व श्व॑नातोर होता ह जर 'गंगा- 
तीर'का आधारत्व सामीप्य के कारण (गंगा प्रवाहः स उपचरित होत! ह (क्योकि 
वस्टुतः “वोष है रंगातीर पर ओर इसल्यि गंगातीर हा है आधार धोष क ) 
तो गगा' पदुम जो सप्तमोविभक्ति होती है अधिकरण मे वह लाश्चरणिकी है, टेकरिन 
जव गंगा" पद्‌ रक्षणा से तीर' मे अथं मं उपचरित होगा तो लाक्षणिक होगा 
धगंगाः पद ही नकि ^तीर' । वस्तुतः "तम का प्रयोग किया गया है “कारकः 
ओर साधकः के साथ-साथ प्रयुक्त होने से ध्वनित मी न्वाधक' > छ थं डो ध्रवज्ञ 
र स्पष्ट बनाने के छ्यि जिससे यहाँ अधिकरण कारक का भीवोधनहो 
जाय स्याकि अधिकरण' मी (साधकः होता है कत जन्य क्रिया को सिद्धि या 
उत्पत्ति म । 


` कठकरणयोस्ठ्तीया ।२।३।१८। अनमिहिते कर्तरि करणे 
च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो बालो ¦ 


चकि करणकारक के स्वरूप का निरूपण कर द्विया गया है इसल्ियि उसमें 
कोनी विमक्ति होगी "यही कहना वाकी है । पुनः ` “स्वतं्ः कर्ता" से "कन्तः 
का स्वरूप निर्धारण मी कर छेने पर अ्रस्तुत प्रसंग मे "कौन-सी विभक्ति होगी 
यह कहने कौ आवश्यकता है । यह इसीकल्लिये चकि पूवं निरूपण के अनुसार 
कर्ती" भरातिपदिकाथं के अन्तगंत आ जाता है ओर भ्रातिपदिकाथं मात्र मे प्रथमा 
कह दी गदर हे । इस सूत्र ॐ अनुसार (कर्ताः ओर करणः म तृतीया होगी । 
कर्ता कै साथ अनमिहितेः अधिकार सूत्र का योग समञ्चना चाहिये हाक्तिके 


कारण, क्योंकि अभिहितः कर्ता मे तो कम वृतीया विसक्तिका प्रदन भी नहीं 
उठ सकता ¦ इसलिये करणः मे तो तृतीयः ह्यमी हा, अनसिहित कर््ममे भी 
तृतीया होगी । कमेकारकान्तमंत अभिधान कौ परिभाष। ॐ अनुसार "अनभि. 
हित" का अथं वस्तुतः अश्रधानः है! किर इस प्रर्न ॐ उत्तमे कि कत्त 
जभरधान कवहोता है हम पाते हँ कि देता कर्मवाच्य त होता है जव क्रि कर 
कौ प्रधानता होती है । कतृ वाक्य मे सवथा उसकी प्रधानता रहती है: एता- 
बता चह सिद्ध हुजा कि क्मवाक्यमे "कर्तः ( श्र्थात्‌ कमंवाच्य के कर्त 
मं ) तृतीया वियक्ति होगी प्रथमाः के स्थान पर ¦ अतः; जहां करण की तृतीया 
विभक्ति नियत है, कर्ता" कौ तृतीया उसच्े डवल अनुक्तः रहने पर हे संव 
है । निर्दड उदाहरण भं "रामेण' भे अनुक्ते कर्चरि तृतीया है ओौर भ्वाणेनः ञं 
करणे ठृतीया । भ्रस्त वाक्य कपमबाच्यर्मे है ओर तमी क्ता का अनुक्त रहना 
संमव हो सका है । इसके पूथवाक्य रामः वाणेन हतवान्‌ वाङिनम्‌' मे रान 
कतृ पद है रेकिन बाणः यँ मी करण है "वाङि' क हनन क्रिया मं साधकतमं 
होने के कारण । छेकरिन क्या वाण की कठत्वेन विवक्षा नही की जा सकती ? हाँ 
विवक्षा तो हो सकती हे किन्तु ठव "रामः पद्‌ का प्रयोग नहीं किया जायगा ओरं 
दसम द तीयास्व की वह नित्यता नहीं हग जो करण रहने पर थ} । देती अवस्थ 
में वाणेन इतो वाली का पुक॑वाक्य होगा~वाखः हतवान्‌ वादिनम्‌ ! रेङ्धिना 
` करणत्वेन जव इसकी विवक्षा होगी तो (क्रियते अनेनेति करणम्‌, की निरन्त फे 
अनुसार क्रिया कौ सिद्धि मे साधकतम होने के कारण इृखमं सतत तृतीया 
डोगी । वस्तुतः करणस्वेन विवक्षित करण कारक का महर्व उसमंत्रीकी तरह 
डे जो बराबर मंत्री रहता है चाहे राजा म्रजा हो जाय या प्रजा रजा । 

पिर यहो 'दैण्सिततमः ओर साधकतमः मे भी अन्तर जाना जा सकता 
है । यह केव कतृ वाच्य मै संमव है जवदोनोंका साथन्साथ व्रयोग होता 
है चकि कमंदाच्य मे "कम" जो ईप्िततम होतः हे उक्त होने पर प्रथमान्त हो 
जाता है । रामः बाणेन वालिनं हतवान्‌" मै चाकि, को मारने कौ दरिया 
म "बाणः सवसे अधिक सहायक होता है किन्तु "वालिः तो उस मारनेकी 
क्रिया का ईप्सिततम है ! यहं क्रिया ह मारना, उसका कर्त है -राम भौर रभ 
का अभीष्ट हे वारि जिसे वह मारना चाहते ह । अतः करण का सम्बन्ध जहौ 


५9 


क्य ओर कमे से खाक्चात्‌ हो पाता है वरह कं का सम्बन्ध साक्तात्‌ रहता है 
केवल क्रिया आर कर्तासे। फिर यह मी दश्न्यहै कि परेरणार्थङ किया की 
दशा म अनुक्त कत्ता जार कएण पूववत्‌ रहते हँ या उनमें कछ परिवत्तन होता 
हे ।१ यदिमानलं कि श्वम ने "रामः को मरित किया दालिः को मारने को 
तो धम" प्रयोजक कत्ता होगा आर्‌ रासः त्रयोज्यकन्तः | पयोज्यकनत्त ऊ 
जवस्थाजा म कमत्व का प्राक्त करतां सटेकिनवे शतं यहाँ नहीं ह} अतः 
दवम वृत्ताया हा हाया कमत्वप्रयुक्त द्वितीया के अभाव सें । इक अथं सं अनक्रत 
कत। का स्थति सं अधिक्‌ परिवत्तन नहीं इजा } पूवं कौ स्थिति में ज वल 
अनुक्त कृन्त रहन पर्‌ राम पदुम तृतीया होती हं वहो प्रयोज्यकर्ता ड हतत 
अनुक्त रहने के कारण ही तृतीया होती है । वस्तुतः अनक्तकन्त) प्रयोज्यकर्ता 
नहा मा हो सकता है षिन प्रयोज्यकर्ता अचुक्छकनत्ता होगा ही पुनः श्वर 
रात्ण वाख्न घातितान्‌ व,छिनिम्‌ मे अनुक्टकर्त्ता को स्थिति से अन्य अन्तर 
हं इं ज.क प्रयःज्यकनत्ता का इस स्थिति.में कटृवाच्यदहयम सवथा अप्व 
होगा । मरेरगाेक प्रत्यय लगाने के कारण क्रियापदे तो अन्तर होगा 


खेक्रिन यदि इस अवस्था मे मौ वास्य को कर्मवाच्य से ही रखना चाहे तो 
धमण रामेण बाणेन घातितो वाली में जलँ अन्य परिदनतैन आपाततः हौगे दयी 
भ्रयोजक्कन्त पद्‌ “धम' मे मी अनुक्ते क्तरि तृतीया हौ जायगी रक्री दशामें 
ठतायन्ति “रास' पद्‌ जह प्रयोज्य अनुक्त है, “वमे पद्‌ दैवलः अनस्त है 
सय-लसाथ साधक्तम्‌ "वामः पद्‌ का अमिन्नतया करणत्वेन तृतीया की परासि 
आकषक है । इल प्रकार सम्पूणं वास्य को चाहे जितना तोड्-मरोड, करण में 
सदा तृतीया होगी । किन्तु यदि करणकारक की विवत्ता नही करं जर वाण 
कोभीाक्ृषद्‌ ही समक तो "वाणः हतवान्‌ वाङ्निम्‌ से ररामःको श्रयो 
जक' रखने पर शामः वाणेन बाङिनं घातितवान्‌ देखा हो जायगा । ओर यदि 
इसे मी कमेवाच्य मे रखना चाहे तो स्वस्पपरिवर्तन से "रासेण बारोन घातितौ 
वारो" एेखा होगा जहोँ तृतीयान्त !रामः पद्‌ केवर अनक्त कर्ता समञ्च 
जायगा छन्तु बाणः प्रयोज्यञनुक्त कर्ता । वस्तुतः इस सूत्र मं सम्पूणतः 


१, (मतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंशब्दकमाकिर्मकाण,मयिकत्ता सणौ--सूत्र से । 


अनभिहिते" अधिक्रार सूत्रकी अनृच््ति. के उपरान्त समन्वय करन चाहिये 
क्योकि करणकारक सँ भी तो अनुक्त अवस्था में ही तृतीया विभक्त होही है । 
इस प्रकार शतेन कीतः" मे शतेन" में अनुक्ते कन्तंरि वृतीया के अतिरि 
करणे तृतीया मी मानी जा सक्ती है जिसके अभिधान-स्वरूप श्टात्यः' होता 
है ¦ आर दानीयः ( विधः) में तो स्पष्टतः सम्प्रदानकारक का अभिधान हुआ 
हे । अतः सिद्धान्त रूप मे 'अनभिदितेः का अधिकार कारक सें सर्वत्र लमश्लना 
चाहिय । 
्हृत्यादिम्ब उपसंख्यानम्‌ । प्रत्या चारु; ।. प्रायेर्‌ 
याज्ञिकः । गोत्रेण गम्यः । समवैति । विषमेति । दिद्रोसेन 
धान्यं क्रोणाति । सुखेन दुःखेन वा याति | 

प्रकृति आदि शब्दो से मी वृतीया विमक्िति का उपसंल्यान हो ! अथतः 
इन शब्दो से भी वृत्तीया होगी । प्रङृव्यादि गण्‌ आङ्कतिगण है । यवहारानुकरूरु 
आछ्त्या ( जहृति से ) प्रस्तुत प्रयोग के समक्त जिते मी दाब्दं होगेवे 
समी इस गख मे समावेशित समने जायेगे । इस प्रकार छिस मी जआकृतिगश्‌ 
मे कोन-कोन से आरः कितने शब्द होगे" इसका निर्धारण खौ किक भ्यवहार ही 
करता दै । यह निर्धारण कमी मी निश्चयाव्मक नहीं हो सकता | उपयुक्त 
उदाहरण मे सवत्र श्रकृति' आदि शब्दो मे वतीया हुई है शङ्स्या चारः 
म श्रक्ति' शब्द मे कन्तृत्व तथा करणव के अमाव में षष्ठी प्राक्च थौ ¦ (समेन 
एति' श्रौर शिषमेण एति" में तृतीया की जगह क्रियाविक्ञेषण की विवश्चा करने 
पर द्वितीया भी हो सकती है । फिर, द्रोणः शब्द्‌ मे “धान्यक्रयः ङे साध. 
कतम होने के कारण करणे तृतीया मी कही जा सक्ती है--इसका द्यो; 
द्रोणयोः समाहारः देला समाहारद्धियु मे विग्रह हज शौर पात्रादिगिणीय होने 
के कारण श्चीत्व का.भमाव हुजा । ओरं (सुखेन यातिः, दुभ्खेन यातिः की 
जगह क्रिया विशेषण की विवक्षा करने से सुं यातिः, दुःखं यातिः हौ सकता 
हे जिका अथ होगा - सुखं यथा स्यात्‌ तथा याति , ष्ठुःलं यथा स्यात्‌ तथा 
याति! । वस्तुतः इन शब्दो में तृतीया होती दै व्यवहार क बरु पर दी, 
प्राणिनि कौ चरूटि को कात्यायन ने वार्तिक के द्वारा पूराकतियाहे। 


इदिवः कमे च | १।४}४३। दिवः साधकतमं एरक 


स्यात्‌ चात्‌ करणसं्म्‌ ¦ अ्रकैरत्तान्‌ वा दीव्यति । 
५८दिव्‌ का साधकतम विकल्प से कसंसंज्ञक मी होताहे! दूलरे शब्दं 
मै, दिव्‌ का दैम्छिततम विकल्प से करणलंज्ञर होता है । जव करण की 


प. 


षि देखा जायगा ते उसके स्थानम कमसज्ञाहोगी ओरज्व कमंद्ी 


दुष्टिम विचार क्रिया जायगा तो कमता कै विकस्पस्वरूप कर्णस होगी 
यहा + दिवर्‌ का अथं केवर “जूञा खेटनः' हे ¦ यद्यपि वाद्‌ कै सूत्र "परिच्छ्यणे 


ऋ. 


कं लिये अन्यतरस्याम्‌ का यहण क्रिया जा सकता है तथापि मरस्तुत सूत्रं सें 
“चक्छार' का हण ससुद्धय कै ल्यि समञ्च सक्ते हें । ८दिव्‌ के योगमेजो 
कम॑ संज्ञा ओर करणसंज्ञा दोनों होती है वह केवल व्यवहार क वरू पर ही । जव 
"अक्ष' को शष्सिततमः कौ तरह देखा जायगा ती उसमें क्म॑संक्ञा न्चेगी ओर जव 
वह -साधक्तस' समन्या जायया तो बह करणस्रं्ङ होगा । अथतः कौड़ी से 
खेरता हैः पेखा अर्थं छेने पर क्षेः दीव्यति ओर कौड़ी ( को ) खेरुता हैः 
देखा ससञ्चने पर अक्षान्‌ दीव्यति होगा | 


अपवगं वतीया ।२।३।६। अपवगेः फलग्राभिः, तस्यां 
्ोर्यायां काज्लाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ' वतीया स्याद्‌ ! अहा 


क्रोशेन बाऽनुवाकोऽधीतः । अपवर्गे ङ्म्‌ ? मा्तमधीतो नायातः 
सामान्यतः अपवग" का अथं होवा है समासि, डेकिन प्रस्तुत प्रसंग मे 
पारिभाषिक अथं होगा "फल की प्राक्षिः ! कोई "क्रिया' हती है छिसी "फल 
स्यि" ओर दि उस फर की प्रक्षि हो जाय तो कार्वाची या अध्ववाची 
शब्द में तृतीया होती है अस्यन्त संयोग रहने पर । यदि कोई क्रिया निरन्तर 
जारी हे ओर फर कौ प्रापि नहीं हई है तो वह क्रिया समा नहीं समश्ची 
जायगी ओर चँकिक्रिया की समासि समङी जाती है फलप्रक्षि षर ही 


१. अष्टाध्यायी के क्रममें ऊपरकेसूत्रसे नीचे किसी भ्रंशका ॐेना 
अनुवृत्ति भौर नीचे के सूत्र ते ऊपर लेना "अपकर्षः कहलाता है । 
छ क] दु? 


इसख्यि केवर 'समाधि' का 'फलब्रा्चि' अथे लिया जायगा? ¡ इस सनरन 
उपरवारे सूत्र (काराध्वनोरत्यन्तसंयोगे' से सम्पूणं पदो कौ अनुदृत्ति रोती 
है ओर तव वाञ्छित अथं निकलता है--कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे, सपव 
तृतीया' अब दोनों सन्नो मे अन्तर होगा कि पूतंसूश्र त्रे जहाँ केवल क्रिया 
सातत्यमान्न के चयोतित होने पर कालवाची ओौर मार्गवाची उन् से द्वितीया 
दोती हे वँ यदि निरन्तर क्रिया ते अभिरूषित फल की प्राचि भी हो जाय 
तो इस सुत््कं छनुकार हितीयाके स्थान मं त्रतीया विमक्ति होगी । "अहवा 
अनुवाकोऽधीतः का अथं दोगा--दिनमर सतत "अनुवाकः के अध्ययन को, 
क्रिया जारी रखने के वाद उसके, समद्ध खेनेके फलकी प्र्षिहो गह । फिर 
“क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः" का अथं है---कोस मर चरूते-चल्ते अनुवाक का 
अध्ययन कर टिया ओर उसे समश्च मी लिया ¦ 


वस्ततः फर प्रासि का अथं गम्यमान ही रहता है ! यदि यह सूचित नहीं 
रहे या शक्तिके अनुसार अमीष्टभी न दहे तो तृतीया न होक्छर द्वितीया 
होगी- ठेकिन इस अवस्था मे मी निरन्तर सन्निकूषं रहना चाहिए । यदि यह 
मी नहीं रहे तो शक्ति के अनुसार द्दितीया के अतिरिक्त भी को अन्य विभक्ति 
हो सकती हे । प्रव्युदाहरण मे दिखखाया गचा है कि मासरमर पठने की क्रिया 
जारी रखने परं भी फल की प्राति नही हृद--"मासमर पदा रेकिन मक्षा 
नही । देसी अवस्था म मासः शब्द्‌ दें द्वितीया सात्र इद है । सूत्र मे केवल्न 
कालवाची ओर अध्ववाची शब्द का दी ग्रहण इसख्यि हा है ङि केवर इन 
शब्दां में ही उपयुक्त अर्थानुखार द्वितीया या वृतीया विसक्ति होती है क्योङ्कि 
कारः या स्थानः ढै परिमाण ही ( @0ण$ 10 +€ व0€05103 9 
ध0€ 0१ 89०९ ) किसी क्या ङी निरन्तरता मापौजा सकतीदहै। किर 
“स्थानः मी निरन्तर प्रचरित क्रिया से सम्बद्ध होना चाहिये} इस लियिं 
वस्तुतः सङ्केतग्रह (मागं से है। 


सहयुक्त ऽप्रधाने १६। सहार्थेन युक्तऽ्रधाने ततीया 


१. अपवगं का “मोक्षः भी अथं हं क्योकि वह रेषहिकं तपस्या का फल है 1 


| 
=. 
, = 
स 


ऽपि तद्योगं वतीयः । बद्धो युनेस्यादिनिदशप्त 
चकि केवट सह! के योगनेदही नही, वच्कि सहः के अथवारे छिस 
मी शब्दय ङेयोग सं चतय होती ह, द्रख{लय सटाजद्‌क्षतत ने स्पष्ट किया 
सहायेन युक्तेः ेसा कहकर ! पुनः अव्ययभूत हः के प्राय कोटं अव्यय 
व्ही यहाँ अर्मीष्ट है) अतः देवे शब्द्‌ (लाक, सां ओर समम्‌" के योगसं 
` मो तृतीया होगी 1 'सच्राः मी सहाथ है ¦ इसका उल्लेख दीक्षित ने नदी क्लिया 
यह वृहीया होत ह केवल अप्रधानः समे) जेक्ठास्पष्टदहैये शब्द स्रपेक्ष 
अर कया एकतरह के पदार्थाको दूसरे या दूसरी तरहके पदार्थोसे 
मेरखते ह । इन दौ पदार्थों एक प्रधान होमा ओरं दसरा अप्रधान ह्येगा 
पदाथा का प्रधानत्व या अघ्रघानत्व ब्दरशक्ति से निवारित होता इं । एतदनु- 
सार जो अप्रधानः रहेगा उसी मं तृतीया होगी ¦ इसके विपरीत, “धरधानः वरावर 
उक्त रहेगा ओर उसमे प्रथमाको छोड दूसरी को मी विभक्ति नहींहो 
सश्ती । निर्दिष्ट उदाहरण मे "पिताः प्रधान है ओर उसमे प्रथमा है! रेकिन 
युत्रः अध्रधान है, अतः उसमें तृतीया है "छह चब्द के योगसे ¦ यँ यद्यपि 
अथशक्ति र “युच्रः ही प्रधान जार "पिताः ही अप्रधान मलम पडता है छन्तु 


दाब्ड्दान्ति से पुत्रः अप्रधान है ओर्‌ पिताः प्रधान ! कब्दश्षाख में अर्थश्षक्छि 
उपर दब्दशन्ि का प्राचस्य खथञ्चा जायगा 


फिर सूत्र क अर्थानुस्ार सहः या उश्के पर्य्यायवाचीं का शब्दतः भ्रयोग 
आवश्यक नहीं है । यदि केवर “सहः का अथ दयोतितहो तो भौ अप्रधान 
मे वृतीयाहौ जायगी । इषखिये प्पुत्रेण जागतः पिता' प्रयोग उसी प्रकार 
युक्त्युक्छ होगा जिस प्रकार "पुच्रेण सह आगतः पिताः ¦ पाणिनि के सूत्र “इद्धो 
यूना तच्लक्षणश्चेदेव विदोषः" * से दसा ज्ञापित होता हौ । यदि "सहः या उसके 
पर्य्याय का प्रयोग अनिवाय्यं रहता तो वे द्धो यूना सह रेखा छिखते । 


येनाङ्विकारः ।२।३।२०} येनाऽङ्खन विृतेनाऽङ्किनो 


ह| ॥ श. ‰ 2“ 


विकारो लच्यते ततस्तृतीया स्याद्‌ । अर्णा काणः । अरक्षि- 
१. पाणिनि : १।२।६ब। | ९ पाथिनिः १२९५ ` 
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सम्बन्धिकाशतिशिष्ट इत्यथैः । अङ्गविकारः श्रिम्‌ ? अक्ति 
कणमस्य | 


जिस अंगके विकरतहोनेसे चमी ( अर्थात्‌ अंगवाङे पाणी ) का विकार 
सूचित हो उस अंगवाची शब्द्‌ मे वचृतीया होती है । अंगांगिमाव सै एक अग 
होता हे ओर दूसरा द्रंगी होता है जिका वह अंग ह्येता है। अंगे विक्त 
होने से अवश्य दी अंगी का विकार समञ्मा जायगा क्योकि "अमः का सम्बन्ध 
समवायरूप से अंगी' के साथ होता है । यहाँ वस्तुतः अङ्गानि अस्य सन्ति, 
इसी अथं म (अशे आचच्‌?१ से अच्‌ प्रत्यय से नपुंसक "अंगः राब्द सैः 
इस्क्िग शब्द कौ निध्यत्ति इद है जलह अथं शरीरः, या विस्वृत अर्स 
श्राणीः होता है । रेसा इसस्ियि च्‌ कि धेन वस्तुतः अगेन के स्यि आया 
दे (जो गम्यमान है) ओर "जिस अंगके विदत होनेषे अंग का विकार 
समचा जायगा --देला अथं ठेना तो केवर पुनरुक्ति दोष होगा । यहाँ 
उदाहरण में सम्बन्ध ही “अक्षिः शब्द की त॒तीया विभक्ति का अथंदहै। यह 
सम्बन्ध अंग ओर श्गी के वीच द्योतित होतः है ओर वह अधिकं स्यच होता 
है कणत्व गुण के आधार पर । यद्यपि एक ओंख से हीन ही (काणः ( अर्थात्‌ 
काना) कदटाता हे तथापि रौ विप्रौ" की तरह "अचा काणः न्याय्य है । 
ठेकिन हीनता" ही केवर विकार नहीं दै । अ्कतिस्थ अवस्था से "अधिक! 
भी कोद जंग विहृत कहला सकता है । इसील्यि वामन ने कह है-- 
हानिवदाधिक्यमप्यङ्विकारः२* । मनुप्य को साधारणतः दो ही हाथ होते हे, 
पर यदिकिसीकोचारहाथहोंतो श्चार हाथ का होनाः मी चिकार कहा जायगा। 
इसी जघार पर “स वार आसीद्‌ वपुषा चतुशचंजः'3 आदि प्रयोग सिद्ध दह्येते 
ह हों 'वपुष्‌" आदि मँ इसी सूत्र ते ठृतीया होरी है ¦ वस्तुतः इस सूत्री 
परिधिमे चअरंगञओोर अंगी दोनोंदहीका साथ-साथ होना आवश्यक है । ेसा 
यदि रहेगा तभी अंगवाची शब्द म तृतीया होगी अन्यथा नहीं ( जैत प्रद्यु 


१. पाणिनि : ५।२।१२७। 
२. काब्यककार-सूत्रवृत्ति : प्रायोगिक अधिकरण । 
३. शिशपालवधम्‌ ; १।६६। 
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दाहर्ण से स्पष्ट हे ) | अच्णा काणः" मे अक्षि" श्र॑गवाची ङाच्द इञा ओर 
काणः शब्द्‌ काणच्व-विश्िष्ट व्यक्ति अंगीःके च्वि आयाह। डेकिन "अक्षि 
काणमस्य' मं काणः शब्द्‌ अक्षिःको ही विशेद्धित करता है आर इसीलिियिं 
अंगी के अनवमं अंगवाची उब्द मे दृतीयाव्व का अमाव इञा । यहां 
परतिपाद्नाथ अंगी का मावदहो- केवल दसा कहने ते काम नहीं चरता है 
क्याकि प्रल्ुदराहरण सें अस्य से मी अंगी का नाव स्पष्ट होता ह । वस्तुतः जो 
विकार रहे वह अवदय ही अंगी क किये आप्र | सूत्रम प्रस्तुत उदाहरण में 
काणत्वःरूप विकार अंगी" पर आरोपित ह ¦ देसी स्थिति मं जिस "संगः के 
विकार के कारण ्रंगीः का विकार द्योतित ह्येता उस्र अंगवाची शब्द्‌ मे 
तृताया इई ¦ इसके विपरीत, प्रत्युदाहरण नें "काणव्वःरूप दिकार 'अंगीः वर 
आरोपित नहीं होकर अंगः पर हा आरोपित है! यह स्थिति व्यक्त होती है 
¡नो के एकविभक्तिकत्व से विदेष्य-विदोषणनाव के कारण । 


इत्थम्भूतलक्षणे ।२।३।२१। कचित्‌ प्रकारं प्राप्ठस्य 
लक्षे ठतीया स्यात्‌ ! जटाभिस्तापसः । जटाज्ञाप्यतापसत्व- 
विशिष्ट इत्यथः | 


इत्थम्भूतः' अर्थात्‌ "देना हुजाः-पेसा जिसके दारा लश्चित ह्यो उख 
खक्षणवाची राब्दु मे ततया होगी ¦ "छक्ष्यते अनन तट्लक्षणस्‌ः । च्रतः टक्चषण 
च अथं यहां 'चिह्ध' ह ! दसरे शब्दो मे कह सकते है कि जलं रक्ष्यरुक्तण- 
व या छामप्यक्ञापकमाव रहं उदां जो "लक्ख" या ्ञापकः रहं जिससे किती 
"लक्ष्यः या प्यः मावङी चिद्धि होदीहं तः उल ट्तीया होती हे । 
उदाहरण मं नतापसत्वः प्रकार ( अथात्‌ तापश्ठः होना ) छ्डित होता 
जयाओं' से । जटा" चिवाची जब्द्‌ है, अतः उसमे ततया हृदं । इस 
भकार "जराभिस्तापसः' का जथ हुजा जटा के द्वारा जानने योग्य जो है 
तपस्वी 1 दूसरे करम में “तपस्वी तपस्वी, हैः दसा "जरार्थोः से ही जाना जाता 
है । रेकिन यदि ^तापसत्वः ज्ञान ढे चिच भ्यः को साधकतम समञ्चं तो करण- 
सद्धा करने पर तृतीया री सिद्धि नहीं हो सकती ? वस्तुतः करणत्व की विवक्षा 
करने पर वृतया हो सकती है किन यह कुछ ठा रास्ता है । दिर मी, यदि 
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करणत्व की विवक्षा नहींखो जायतो लक्ष्यरक्षणमाव के सिवा किषी नम 
हारुत मे प्रस्तुत प्रसगे वृतीयाकीमप्राप्ति नहींहो सकती पररेसी बात 
नहीं किं क्रणचृतीचा इत्थम्मृत तृतीया की पृर्कि हो सक्ती टै या, इस्थम्भत 
तृतीया का काम करणतृतीयासे दही चर सकतादहै। ये दोनों दो अल्लग-अलग 
 वस्तर्ठं दै इत्थम्भत ठतीचा जहाँ करीव-करीव क्ियपयोग के विना ही होती है, 
केरणवतृतीया सतत क्रियायोग मै होगी क्रियान्वयित्व के कारण करण कै कारकख 


संज्ञोऽन्यतरध्यां कससि ।२।३।२२। रसंपूवेस्य जानातिः 
कमणि वतीया गा स्याह | पित्रा पितिरं वा संजानते | 


सम्‌ पूवक ~/क्षाके कम्मे दिकस्पस्ि वृत्तया होदी है} जव वृतीय।ः 
नही होगी तो द्वितीया होगी क्योकि साधार्णतः कमं म द्वितीयः विभक्ति हौती 
दीह | इछ कारण यह कि जहो केवल क्यः कहा जाता ह व्य बरावर 
अनुक्त कमः ही समञ्ाजाता हं ओर अनुक्त कमन द्वितीया होदीदहै 
योगिकतया “अभ्यतरस्याम्‌' का अन्यतरस्यां विभच्छौः ॐ चखियि ठ्द्धिन 
कारक्रम से ¶रिमक्तौ' लिखने की आवद्यक्ता नदीं रहने पर तथा उसो 
गम्यमान ही समञ्चने पर केवल (अन्यतरस्याम्‌ क्िखा जाने गा! यह अव 
विमाषा के चरथं मे अव्ययवत्‌ रूढ हो गयः है! सूत्रं तृतीया विमक्तिका 
जो विकल्प इञा है वह द्वितीया के अपवाद ख्प मे हय; इसलिये “पितरं 
खञ्जानीते' तो होगा हौ, "पित्रा सञ्जानीतेः मी होगा । वस्तुतः सूत्र के अथा- 
चखार द्वितीयान्त के अपवादस्वरूप वृतीयान्त का कसं मं अयोग धिचिन्नर-सः 
लगता है । 


दैत ।२।३।२३। दैघरथे ठृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं 
निव्यापारसाधारणं च हैत॒सम्‌ । रत्वं तु क्रियामात्रविषयं 
व्यापारनियतं च । दण्डेन षटः । पुरयेन च्छो हरिः । 
हेचवाची शब्द मँ तृतीया चिमक्ति होती है । हेतु" यह रौकिक अथं मे 
ही किया जायगा न कि ^तव्परयोजको हेवुश्व' सूत्र से सूचित श्चाञ्लीय अथं 
( 10171162} §€०€ } मे । दूसरे शब्द मँ, करू का साधनभूत कारण 
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पर्याय देतु" ही विवक्षित है ! वस्वुतः “हेतुः अब्द मे तृतीया नहीं दौगी, 
वल्कि बह हेतु के अथं मे प्रयुक्त शब्द में होगी । हद के भयोजक हेतु यषा इस- 
लिये नहं खमश्चा जायगा क्योकि वेसा यदि अभीष्ट रहता तो अर्म कर्षे 
तृतीयाषक्टी सिद्धि स्यि यह सूत्र वनानेको जरूरत नही पडती, उसकी 
सिद्धि अनुक कर्ताः री वृतीयासेहीहो जाती । फिर, लोषश्िक अथस मी 
हेठुजन्य तृतीयः की सिद्धि करणजन्य तृतीया से नहीं होगी । इहश्िये प्रथक्‌ 
सूच की आवश्कता पड़ । -इक्च प्रसंगमें हेतु ओर करण मेँ अन्तर स्पष्ट 
करना वहत आवश्यक है ¦ धव्या" मे जादि" से क्न्य ॐ अतिरिक्त गुण 
ओर क्रिया" विवक्षित हँ । जाति का रहण नहीं होगा क्योकि समूहः मे हेतुः 
का अथं कोड विज्ेष तात्प्य नहीं स्वता । अंतः शतुः एक तो द्भ्य, 
"गुणः एवं क्रियाः के साथ पाया जाता है ( अर्थात्‌ व्य, गुणया क्रिया के 
प्रति जो (जनक हो बह हेतुः कराता है ) ओर दूसरी ओर, जिसमे कोह 
व्यापार { अर्थात्‌ क्रियाविशेष ) या तो साधनभूत रहे यादरहेदही नहीं, उसे 
मी ठु" कहते हं । स्पष्ट शन्दो मे, हेतु "दन्यः या "क्रियाः का जनक होता हे 
अर उसके साथ व्यादिः का जनकजन्य माव सम्बन्ध रहता है । फिर जहाँ 
तक व्यापार अर्थात्‌ क्रिया छ! प्रन है, वह ( हेतु ) सव्यापार अर निव्यपार 
दना हौ सकता है ¦ इसके विपरीत, करण केवल "क्रियाः का विषय हो सकता 
दे ! अतः करणत्व के स्यि "क्रियाजनकस्य' आदश्यक है (क्योकि जव तक उसमें 
क्ियाजनकत्व नदीं रहेगह तव तक वह कारक नदीं हो सका } ! इसख्यि 
यह भी एक दिषय है जो "करणत्व" से द्रन्यजनकत्व ओर युणजनकत्व को 
कम-से-कम वहिष्छत कर देता है ओर्‌ प्रमाणित करता है कि करण तृतीया 
सी हेतु तरृतीया का काम नदीं चरू सकता है । उसी प्रकार "करणः सव्यापारं 
होगा, इसको कोद निश्चित क्रिया होगी । अतः अन्तर यह भौ हमा जहाँ “हेतुः 
सम्यापार ओर निर्म्यापार दोनों हो सकला है, करण केवल सव्यापार ही होगा 
(दण्डेन घटः" का विक्ञदं अथं है--्दण्ड के कारण वटः । यहाँ कोद सञ्चाखनादि 
न्यापार विवक्षित हो न हो, साक्षात्‌ क्रियान्वयित्व के अभाव के कारण करण. 
सद्वा नहीं होगी । वस्तुतः यदि कोद क्रिया विचक्षित या कल्पित भी रहेगी को 
उसका "दण्ड" के साथ सा्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं होगा जिससे उससे (अर्थात्‌ ष्दण्ड 
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म ) करणत्व कौ आशंका मी तव तक की जाय । यह दरम्यविषयक हेतुत्व का 
उदाहरण ह । यहोँ दन्यः जो है "वटः उसके प्रति दण्डः हेतु है । यहां यद्यपि 
दण्ड म ज्यापार्‌ हे, फिर सी करियाजनकलव का अभाव ह । किन्तु यदि दण्डेन 
घटं सच्चारुयति कग्मकारः' एसा उदाहरण क्लं तो "दण्डः करण होगा क्याकि 
उसमें तव क्रियाजनकता जा जाती है जोर क्रिया ॐ साथ साक्षात्‌ सम्बन्धं मी ह| 


फिर, क्रियाविषयक देतु ॐ उदाहरण मे--षुण्येन चष्टो हरिः से "हरि. 
दशनःरूप क्रिया का हेतु है "पुण्यः, अतः उसमे तृतीया हहं । यहाँ हरि. 
दश्चन" के कारण पक्रियान्वयित्व' संभव मीहे तो व्यापारव के अभावमें 
करणत्व नीं इजा । इससे पता चता है किं करणत्व ॐ कियि व्यापारवच्च ओर 
क्रियान्वयित्व दोना ही आवश्यक हैँ । परन्तु जव "पुण्यः शब्द से यज्ञादि क॑ 
विवक्षित होगे तो उसभ श्यापारवत्व' रहेगा ओर इसखियि करणसंश्ता हो 
जायगी । गुणविषयक हेतु का उदाहरण दीक्षित ने अपनी वृत्ति म नहीं 
दिया है; तस्वबोधिनीकार ने दिया है--युण्येन गौरवणंः' भर वारूमनोरमाकार 
ने--'पुण्येन बह्मवचसभ्‌ उदाहरण दिया है जिनमे कमः "गौरवखंत्वः ओर 
बह्मवचसत्व' का देतु पुण्यः है। इस प्रसंग मे यदि “जटाभिस्तापसः' च 
तापसत्वगुण का हेतु जगः को समङ्घं, तो नदही-- क्योकि वहाँ साप्यज्ञापक- 
माव विवक्षित दै चर इत्थम्भूतलक्षणे" सूत्र से वृतीया प्राप हो जाती है, अतः 
रेसो स्थिति म हेतु-- तृतीया के लिये कोद अवकाद्यस्थान नहीं रह जाता हे । 
पुनः कोको शंका करते हँ कि चूँकि ^देतुः उव्यादिसाधारण होता है 
इसक्ञिये वाणेन हतः" आदि भरयोग में टतौ" सृत्रसे ही काम चल जाता, 
कतृ करणयोस्तृतीया' सूत्र मँ करणः का ग्रहण नहीं मी किया जा सकता था ! 
वस्तुतः करणाधिकरणयोश्च * ९ सूत्र के लिये करणसंज्ञा आवर्यक है भौर उससे 
पिण्ड नहीं छृडाया जा सकता है । सिर अम्य लोग शंका उतेह क्कि च्या 
का साधकतम जो व्यापारववेन विवक्तित हो वह यदि "हेतुः नही तो करण ही 
दहो 1 वस्तुतः दम्य ॐ साधकतम "दण्डादिः का तो व्यापारवत्व रहने पर भी 
देतस्व रहता ही है । इश भकार “रामेण वाणेन हतः" जादि मे हनन किया से 
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'वाणादिः' जव "निमित्तः के रूपम विवक्षित होगा तव हेतोः सत्र स हो 
तृतीयः समञ्च जायगी ! ठेकिन 'वाणादि' क व्यष्पार से खाध्य श्राणवियोगः 
यदि विवक्षित हो तो व्यापारवस्च के कारण हेतुत्व की विवक्षा फे श्रभाव मं 
कर प्रयुक्त तृतीया ही होगी । 
फलमपीह रेतः | अध्ययनेन वति ! भमभ्यमनाऽपि 
क्रिया कारकविमक्तो प्रयोजिका | अलं श्रमेण । श्रमेण साध्यं 
नास्तीत्यथंः । इद साधनक्रिां प्रति भ्रमः करणम्‌ । शतेन 
शतेन वत्सान्‌ पाययति पयः ! शतेन परिच्छिवेत्यथेः | 
इतना ह्य नदीं इख प्रसंग मं लौकिक अथ॑ मे जो "फलः कहछाता है वह 
मी वु द्यो सकता है । उद्ाहरणस्वरूप साधारणतया शगुद्ङुल' मे रहने ॐ 
भ्रति "अध्ययनः हतु प्रतीठ नहीं हौता । इसके विपरीत, वहो रेहनेसे ही 
अध्ययन होता दह । फिरिभी, वह “रहने के प्रतिदहेतुमीदहो सकता है किस 
देनु से गुर्कृ मे रहता है ?--तो अध्ययन के तु से ! खेकिन जब्र ॒फररूप 
अध्ययन में इत तरह के हेतुत्व की विवक्षा नहीं करके अध्ययन ङे च्यिदही 
रहना" विवक्षित होता हं तो ताद्य मे चतुर्थी होती है । इस भकार वस्तुतः 
“तादभ्य चतुर्थी के साथ यह शेतुतृतीयाः विकल्पित होता है । रसौ स्थिति ने 
क्छ सगो का कथन ह कि अध्ययनेन वतिः उदाहरण में (दण्डहेतुक धटः 
का तरह 'अध्ययनटेतक निवात" अर्थं समभने पर मी विलेषता यह होती है 
कि जह अध्ययन का फर के साथ असेदक्षसमं रहने पर मी 'उपकारक्षसवः ॐ 
साथ केवल निरूपक्त।' समञ्च जाती है ८ ओर देसी हालत मे उसका अर्थं 
दागा-- फल से श्रभिन्न अध्ययन से निरूपित उपकारकत्व ढे आश्रयरूप निद- 
सन का अनुकर व्यापार ) वहो “दण्डेन घटः का अथं होगा--(्दण्डनिष्ट 
उपकारकत्व से निरूपित उपङाय्यत्व का आश्रय घटः ¡ वस्ततः उदकां ही 
साध्य हे ओर व्ही फट मीहे, ॥ 
खेकिन अलं श्रमेणः मे किसी मी कायैः या क्रियः का नामोनिदशान नही 
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द आर देसे स्थर पर करणत्व ओर हेतत्व दोनो हयी संमव नहीं दीखते हे । 
फिर श्रमः शब्द स तृतीया केसे हुईं ? वस्तुतः यदि को क्रिया गम्यमान मौ 


& 


रहे तौ मी वह कारकविमक्ति की प्रयोजिका होती है! अथतः .यदि किसी 
क्रियाविशेष के रहने पर कों सारकविशेष संमव होता है ओर उसमे 
तच्ययुक्त नियमित विभक्ति होतीहै तो उत्त क्रियाविशेष ॐ गम्यमान रहने 
पर भी वही कारक होगा अनर तस्प्रयुत्त नियमित विभक्ति होगी जो उक्त 
स्पष्टतया उक्तं रहने पर होती थी । जेखा उपयुक्त उदाहरण कै विदादौकरण से 
स्पष्ट है, वहाँ "साधनः क्रिया च्पी इई है भौर “भूषण-पर्य्याति-शक्ति-वारस' 
आदि अर्थो मे से^ जलम; का अथं यहां "वारणः ( अर्थात्‌ “निषेधः ) है । 
फिर उदाहरण मे गम्यमान (साधनः क््याके वर परी श्रमः शब्द सं 
करणम्रयुक्त तृतीया विमक्ति का प्रयोग हुजा है । ऊषर भूमि कौ जोतते-कोड़ते 
व्यक्ति फ प्रति यह उक्ति है। रेडिन श्रमः का साध्यतो "धान्यादि है। किर 
वह श्रम' का! करु मी है ! अतः स्रि क्रिया षा अभाव होने पर यी श्रमः 
मे करणत्व क्यों हुजा ? वस्ततः गम्यमान (लधन क्रियाम जो अङृतिभूत 
धात्‌ ( 24108] ८००६ ) है उसी का फर “उत्पादन है । इसख्यि श्रम" 
का करण हुजा उसी (साधनः क्रिया के प्रति, ओर उसमे करण तृतीया हु । 
इससे श्रम" ओर साधन करिया मे जे असेद्‌ वताया गया है वह निराधार 8 
क्योकि धमः शब्ड से धान्यादि की उत्पत्ति ® अनुकर कषंणादि-व्यापारं 
विवक्ित होता है ठेकिन "साधनः क्रिया से केवर धान्यादि की उर्पत्ति विवक्चित 
होती हे । सुनः दूसरे उदाहरण मँ खतेन सतनः में वीप्सा ( एाल्वुपचपल ) 
के कारण दहि दक्ति है ! शतेन क्तेन वत्सान्‌ पाययति पयः' का रथं है --"टक- 
एक सो की संख्या मे ( परिच्छिन्न करे ) बच्चों को दूध पिंराता दै" ® यहाँ 
भी शतः शब्द्‌ के साथ ही 'परिच्ेदन क्रिया गम्यमान है) श्वतःकी संख्या 
का परिच्डेदनः की क्रियाके श्रति कृरणस्व है, अतएव “शतः शब्द्‌ मै करणत्व 
क कारण तुतीया हृद है । वस्तुतः इन उदाहर्णो मे गम्यमान की क्रिया कारक 
विमक्ति की प्रयोजिका होती हे । इसका ता्पर्याथं यह्‌. हे कि श्रूयसाण क्रिया 
( अर्थात्‌ वह क्रिया जो शब्दतः ्रयुक्त है ) कथित विभक्ति कीं प्रयोज्कि ` 
सतत ही होगी । 


१. अर भूषणपर्थ्याप्ति-शक्तिवारणवाचकम्‌-- इत्यमरकोषः । 
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प्रश्क 


एः भ्रयोगे चतुध्यंथं तृतीया । दास्वा 
मं तु-मा्य्यायै संयच्छति 
अक्षिष्टता के व्यवहारं +“दाण्‌ ॐ प्रयोगमें चतुर्थीं के अथं तुतीया 
होती दहं} वस्तुतः चतुर्थक अथे तृतीया होने का मतलब यष्टोंयहुटहै कि 
जहा साधारणतः चतुर्थीं विभक्ति होनी चाहिये थी वहाँ वृत्तिस्थ श्त ॐ रहने 
पर वृतीयादही होगी । एतदुसार निर्दिष्ट उदाहरण मे दाना्थक \८दाख्‌ के 
योग म जहा दासौ" शब्द भे सम्प्रदान मे चतुर्थी होनी चाहिये व्ह इस 
वार्तिक ऊ अनुसार रयोग की विचित्रता से तृतीया इई है। अथं है-- 
कामुक दासी को देता हैः ¦ कामुक शब्द्‌ ते अर्थं ध्वनित हौता है कि "कामुकः 
सम्भोगादि इच्छादसे दाक्ती को ठेका करने में कुछ द्रव्यादि देवाह"! दासी ॐ 
साथ गदिः जदि का व्यापार अशिष्ट है । अतः रक्षा चयोतित होने षर ही तृतीया 
की प्राक इई है यहोँ "दाणश्च सा चेच्चतुध्यथंः‹ सत्र से चतुभ्यथं तृतीयाका 
प्रयोग होने पर जादमनेपद्त्द इजा तथा पाप्राध्मा-२ सत्र से \८दाख्‌ का 
च्छ आदर इञा { अन्यथा प्रव्युदहरण मं चदुध्यथ तृतीया के अमाव के 
कारण परस्मददं हुः हँ } अयनी मायां को सम्भोगाद्यथं मी आछाकूषणाथं न्या 
दिदान अशिष्ट नदीं है, अतः यथावत्‌ "मार्या शब्द्‌ मे चतुर्थी इद है । 


१, पाणिनि : १।३।५५॥ 
२, +$ ४ ७१७८] 


| गरद्नम्‌ | ९।४।३२ | दानस्य 
कमणा यममिप्रेति स सभ्प्रदानदजञः स्यात्‌ । 


कमं के द्रा कर्ता जिसको चाहता है वही सम्प्रदान कहलाता ह क्म का 
मतटच यहाँ स्पष्टतः दानक्रियाः े कमं से है क्योकि (सम्प्रदीयते यस्मे तत्‌ 
सम्प्रदानम्‌ --इस निवेचन के अनुसार सम्प्रदान सक्ता सुख्यतः केवल. / दा 
केयोगमें होकती ह । ` विस्तार की दृष्टि से देखने पर अनेक तच्‌. तत्‌ परिस्थि- 
तियो मंभी होती हे । किर, सूत्र मे 'जभिग्रेति" लट्‌ अथमपुसपैकवचनान्त क्रिया 
स्पष्टतः कर्ताः के लिये हे जो दानक्रिया के कर्त्ता ङ्क रूपमे अमीष्टहि। अतः 
अथतः दान क्रिया के कमं ॐ दवारा कर्ताः जिसको मोक्तु के रूप मे चाहता 
हे वदी सम्प्रदान होता है । विशेष, यहं दान क्रिया से जो अमीष्ट हे वह दान 
शिया का मोक्ता होता है । अतः जिसको ष्दानः दिया जाता है वहम उष 
“दानक्रिया' के विषय का मोक्ता होगा | इसलिय (दानक्रियाः के निमित्तम्‌त 
के लियि भोक्तृत्व की कल्पना मी अवान्तर विषय ङ क्योकि यहो स्थिर करता 
हे कि फिर वापस नहीं छने के लिये अपना नेषयिक अधिकार { अर्थात्‌ स्वत्व 
का अधिकार ) हस्तान्तरिति करके जिसको दिया जाय उदका अधिकार जो 
दिया जाय उसपर उत्पन्न करना' ही ष्दानः है ! यही कारण है कि श्नकाय 
वस्त्रं ददाति न हो षर “रजकस्य वस्त्रं ददाति, येना चाहिय क्योकि कर्ताः 
अपना “वस्त्रपरक स्वत्व" रजक को हस्तान्तरित नहीं करता है ओरन्‌ वस्र 
रने मात्र से रजक का उस प्र स्वस्व उपपन्न हयो जाता है । अतः <८दाका 
भयोग देसी रिथतियों मे माक्त ( अर्थात्‌ छाक्षणिक या मौश ) होता है 13 यष 
ठृत्िकारं का मत ३ । 


९ दानं चापुनग्रहणाय स्वस्वत्वनिवृतिपू्वकं परस्वत्वोह्पादनम्‌ । अतएव 
` रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यादौ न भवति । तत्र हि ददाति भवितः । 


६१ 


माष्यकार के अनुसार उपयुक्त 'दानः की परिभाषा के विषय में दुराग्रह 
नहीं करना चाहिये छि विना “स्वस्व हस्तान्तरित कि दानः हदो ही न्दी 
सकता है क्योकि "खण्डिक्लोपान्यायः शिष्याय चपेरं ददाति' आदि श्रयोग तो 
हेते ही ई 1 अतः “रजकस्य वस्त्रं ददतिः मे मो र्जकः शब्द मे षष्टी शेषत्व 
दिवक्ता से समक्षनो चाहिये ! पुनः रोषत्व का दसय दृष्टिकोणमीहं जो 
इसी वेषस्वविवश्चा से सम्बद्ध है । इक्चका निसकरण शेषित्वं को समञ्च विना 
नहा हो सकता है ! क्मसं्तक गोः आदि विषयदही तो शेषः ह जिसष्टी 
"कमः मे लेपे षष्ठा" की विवश्चा होती हे । ओर जिसे ज्िये उस्र गवादि द्भ्य 
को मोक्तुत्वरूप मे “कर्त्तः चाहता हे वहं (्लेषिन्‌ः होगा । अतः शेषित्व 

तस्व दही हे जर शेषत्व मोज्यव्व । श्गोःके ग्रति शविप्राय ग ददाति 
उदाहरणे शिध्रः शब्द का जेवित्व ह, इसलिये "विप्रः समस्प्रदानसं्क 
हुआ ! किन्तु "अजां नयति भामम्‌" मे अजाः के प्रति श्रामः के दैषित्वका 
अमाव है, अतः यहं सम्प्रदानता की शा नही उठाई जा सती हे ! फिर 
"सम्प्रदोयत्ते यस्मे षत्‌ सम्प्रदानम्‌ू--परिभाषा! के अनुसार जिषको ऊ दिया 
जाय वहो '्विप्रादिः सम्पदानसंश्कू होता है चिन्त्‌ शब्दशास्त्रकी दृष्टिसे 
देय दन्य का उदेश्य सम्प्रदान दोता है! वस्ततः दोनों मे कोद वैषयिक 
अन्तर नदीं है ¦ ठेसी स्थिति में "पयो नयति देवदत्तस्य" म देवदत्त के पयोः 


नयन का उदेश्य होने पर मौ सम्प्रदानत्व नहीं होगा क्योकि "पयस्‌ के दानकमं 
का अमाव है | 


चतुथी सम्प्रदाने १३। समभ्प्रदने चतुथी स्यात्‌ ¦ 
विप्राय मां ददाति । अनभिहित इत्येव । दानीयो शप्र; ` 


सम्प्रदान मे चतुर्थो विसक्ति होती दहै। शविप्राय गां ददाति भ्विप् 
गोरूप देय, द्रव्य का उदेश्य ह । अतः सम्प्रदान होने के कारण उखे चतुथी 
इद दै । पिर दानक्निया के कमं गो" से कर्ता "विभः के मोक्तृत्व की इच्छा 
करता ह । अथतः "गोः देकर "कर्ता" चाहता है छि "विग्रविद्येष उसा उपभोक्ता 
दो, उसका उपयोग करे । इसल्यि मी उका सम्प्रदानस्य @। केकिन्‌ सम्प्रदान. 
सद्वा मो जनमिहिते' सूत्र के जधिकारकषेत्र ( .[धा१ऽ१३८४०० ) चं हयी ३1 
इसके मत्व यह कि अनभिहित (अर्थात्‌ अप्रधान) रहने पर द्य 'तम्प्दानः. 


चतुर्थी होगी स्योकि अभिहित रहने पर तो सवंथा प्रथमा इ। ह्येतौ दे। दूसरे 
शब्दां में केवर प्रातिपदिक्छार्थं अभिहित या उक्त होता है । “उक्तः सम्प्रदानं 
के चत्तिस्थ उदाहरण मं रत्‌ अत्यय द्वारा अभिधान हुजा है । दद्दाति विश्रायः 
पसा जनमिहितावस्था मँ हो सकता है । रेकिन जव हम \८दामे क्त्‌ ॐ 
अन्तगेत अनीयर्‌ मरत्यय ङ्गा देते है तो दानीय" शब्द कै निष्पन्न होते ही 
विप्रः मी साथ-साथ प्रथमान्त ह जातय है--दानीयः विरः"! यड्‌ हसखियि 
होता है चूँकि (दानीयः का अथं ही हो जाता है--ददान देते योभ्यः, 'जिपको 
दान दिया जायः--अर्थात्‌ भ्याश्ृरण को भाषामे--दानका ड देश्य" । अतः 
यदि सम्प्रदान का अथं अनीयर्‌ भत्यय से ही आं जाता है तो फिर "विभः शब्दने 
च्कानजन्य चतुर्थी रखना निरर्थक ही नहीं, अनथक मी है । रेकिन साथ- 
साथ यह बतला देना अनावश्यक नहीं होगा कि समी कृदन्त ओर तद्धित रत्य 
डर परिस्थिति में अभिधान नदीं कर सकते ह ¦ फिर यहां "विभः शब्द्‌ उक्त होता 
हे इसकी व्याख्या हम अन्य भकार सै मी कर सकते हँ । वर्ठुतः विप्र शब्द्‌ 
श सम्भदानत्व ( जिसके कारण उसमे चतुथी होती है ) अनीय र्‌-मत्ययान्त 
दानीय" शब्द्‌ के द्वारा उक्त हो जाता है ओर इस हालत मै जबकि चतुर्थीं 
विमक्ति सम्प्रदानत्व हट जाने से हट जाती हे तो "विप्र" शब्द्‌ पुनः आति पदिक 
हो जाता ह भौर उसमें गरातिपदिकाथैमातने प्रथमा हो जाती हे। 
क्रियया यमभिप्रेति सोऽपि स प्रदानम्‌ । पत्ये शेते | 

क्रियाः ङे द्वारा भी यदि कर्ता किक्षी को मोक्तृतव स्प मै चाहे ते 
जिसे चाहे वह सम्प्रदान होगा ओर उस चठर्थीं होगी । दएुवंस्थर से "कमं 
के दारा कर्त किती को चाहे--देसा कषा गया था । इसका तात्पर्यं यह्‌ है 
कि उस परिस्थिति में कर्ता" ओर क्रिया" का दैष्सिततम वही ( अर्थात्‌ कमं 
डी ) था ओर इत्तचियि क्मदरारक ही सम्भ्रदानत्व को विवक्षा हो सकती 
थी । इसङ़ विपरीत, यँ किया के दारा सम्प्रदानत्व की विवक्षा बतला गई 
ड । यह इसके कि चूंकि सूत्र परे देवर सकसंक धाठुजो कौ परिधि बेधा 
था किन्तु इस वारतिक-के अनुसार अकर्मक धातु का प्रयोग रहने पर॒ मी सम्प्र 
` -दानत्व संमव है ओौर वह धातुफात्त क्रिया के द्वारा ही । इस तरह इस वातिक 
की साथेक्ता सिद्ध होती है । कोई-कोद शंका करते है कि “कियार्योपपदस्य च 


क्संणि स्थानिनः" * सूत्र से ही पतिख्‌ अनुद्ररूयितुं शेतेः देखा अथं स्ने पर 


२, 
नै, 


पति' ज्ञव्दं मे चतुर्थीं सिदध हौ जाती हं । माध्यकार के नत सं, वस्तुतः कमः 
यसभिभैति-- सृत्रसे ही यह च्तुर्थीं सिहतौ हं स्याक्‌ सदशन प्रथन 
तथा अध्यवसाय ॐ द्वारा आप्यमानत्व क ऊर्ण क्रियामी ठौ छृच्चिमरूपमें 
कयं! इस हारते ्ददातिः ॐ कमं की तरह श्लो क्रिया के कम ऊ 
अमाव के हेतु "क्रियया यमनित्रेति-- देखा नदौ हना चहिये था क्योकि 
दख प्रकार तो कटं करोति', "ओदनं पचतिः आदिमं मी सम्परद्ानस्व का 
संभावना हो सक्ती थी नौर विकल्प स 'कटाय करोति" आदि प्रयोग हो सकते 

इसे उत्तर में पूर्वोक्त सिद्धान्त क क प्र ही हम कह सकते कि 
ठस्म-रसी अवस्था तो कमं की स्थिति स्पष्टं लेषिनि यष्ट वार्तिक वना 
अच्छमद धात्‌ कं प्रयोग की स्थिति के खयि जरह कया हो प्रधान रहती दं 

{फर यह भीश्छाकौजा सक्ता ह कि ददानः के "तदथं { अर्थात्‌ 
चिध्राथं-भ्विप्र' ङे च्वि) होने के कारण श्ताद्थ्य चतुर्थो बाच्याःसि ही 
काम चरु जावा ! लेकिन नहीं ! वस्तुतः दानः च्या के लिये ही सम्प्रदान 
( देय दव्य का उद्धेश्य ) होता न छि दान क्रिया उसके स्यि दहं स्योकि 
कारङूविक्ेष द्य क्रियाविक्नेष कं चस्व्यि होता हं 1 अतः फलित होताहे कि 
क्रिया का उदेश्य मी सम्प्रदान होतादहं न छि केवर कमक! फरूतः इस 
विवेचन के आधार पर ऊह सकते दं छि अकमक क्रिया का उदर्य मी सम्प्रदान- 
संक होता है ¦ इतके विपरीत, इस स्थिति मे सकमेक क्रियाः निरवकाश हो 
जाती इं क्योकि सकमंक को ॐवस्था म सम्प्रदान कमह्ारक हा इागा। 

यतेः कभेखः करणसंज्ञा त्य च कमं 


ता । पशुना 
रद्र यतेत । परं शुद्राय ददातीर्यथंः 


१. पाणिनि : २।३।१४ 

२. महाभाप्यम्‌: १।४३ क्रियाऽपि छच्रिमं कमं ¦ न घिद्धयति । कत्त रौष्पित- 
तमंकरमेत्युच्यते । कथं च नाम क्रियया क्रियेच्तिततमा स्यात्‌ १ क्रियाऽपि क्रियये- 
प्डिततमा अवति । कया ।क्रयया १ सन्दर्शनक्रियया प्रार्थयतिक्रिययाऽध्यवस्यति- 
क्रियया च । 


६४ 


कात्यायन" के अनुसारं यहं वाति वेदिक भ्याक्रण स्वे प्रमादित इहै 
अथतः इसका उपयोग वेदिक प्रयोग के अन्तगत होना चाहिये ¦ एतदनुसार 
साधरण्तया जहां कमकारक होना चाहिये उसकी जगह करणकारक होय 
अर सम्प्रदान की जगह कमस हो जायगी । उदाहस्ख मे ञ्चुं रुद्राय 
यजत को जगह पञ्चुना रं यजते" दख पड़ता हं जहाँ "पञ" शाब्द कौ कं 
द्वितीया के वद्र केरणजन्य तृतीया ओर द्रः की सम्यदानचतुथीं छे स्थान 
मे कमं द्वितीया हौ गे । क~कह "यजेः कमंणः--" देखा कहकर स्पष्ट कर 
दिया जाह कि केवल \८यज्‌ के साथ ही उपयुक्त परिवत्तन राग होया } 
इस वार्तिक का प्रसंग इसलिये जाया ह चकि +/ यज दाना्थक है जैसा उदा 


दरण से स्पष्टहं । फिर यह वातिक तमी रगृ होगा जव एक ही वाक्यस्च 
कर्म" ओर सम्प्रदानः सोने हों 


रुच्यथानां प्रीयमाणः ।१।४।३२। रुच्पर्थानां धातूना 
प्रयोगे प्रौयमाणोऽयेः सम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोचते मक्तिः 
चन्यकतृकोऽमिलापः सुचिः । हरिनिष्ठप्रीतरभक्तिः कत्रीं । प्रीय- 


माणः किम्‌ ? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि 
रुच्यथक धातुओं का प्रीयमाण { अर्थात्‌ जिसको श्रिय" र्गो वह ) 
सम्प्रदानखड्छक होता हं ओर उसमे चतुथं होती है । 'सच्य्थंकः से ५८ स्ख 
के अथवारे समी धातुजं का अहण इस सूत्र ॐ अन्तगंत हो जाता है, उन्छ 
उदाहरण मं 'भक्ति' हरि को अच्छी खगत हे, इसर्यि हरि" प्रीयमाग हभ 
आर उसमे सम्प्रदने चतुर्थी इदं । दूसरे क स्यिजो अभिलाषा ह्यो उसे 
हा रचि कहते हं । अथतः जिखको “ठचि' लगे बह कर्ता नहीं हो सकता है. 
^८ सच्‌ का 1 अस्तुत उदाहरण मे इसी प्रकार हरिः मे जो “चि या प्रीति ङक 
उसका कत्ता ( ऽ पव्ल ) (भक्तिः ठै । अर्थात्‌ भक्ति हो हरि मे ग्रीति 
उत्पन्न करती हे मक्त के प्रति" । प्र्युदाहरण मं श्रीयमाणः है देवदत्त, न कि 
पथ › इदस्य देवदत्त" शब्द में दी सम्प्रदान में चतुर्थी इई ५/ सच्‌ दीक्षाव- 


१. इदं वातिकं छान्दघमेवैक्षि-केयटः । 


६ 


भि (म ^, क ५५४ र ^ ~ € क {रि है , 
प्तौ" खे श्रयमाणः के द्वारा यहाँ जभिग्रीतिः अथं ही निधारित होता ह । 
हसे विपरीत ष्दीशचिः अथं में ८ स्च के योगम समानस्ता के लिये को 

है च क क ` 4. साणत्व #) < # 
अवकाश्स्यान नहीं है, देसी स्थिति से श्रीयसाणत्वः त्त { (0110100 ) 


हती ह जसे दिवाकरः सेचते दिषिः ¦ 

रलायृहस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ।१।४।३४। एषां भयोगे 
बोधयितमिष्टः सम्प्रदानं स्याद्‌ | गोपी स्मरात्‌ ष्णाय श्लाघते 
हृते तिष्ठते शपते वा । ज्ञोप्स्यमानः किम्‌ । देवदत्ताय श्लापते 


५ 
(क 


पाथ | 

..८इलाघ्‌ , < दुङ्‌ , ~ स्था तथः ‰/ प्‌ के प्रयोग मे क्तीप्स्यमान 
(अर्थात्‌ जिसको तत्‌-तत्‌ क्रिया के द्वषरा जापित करने की इच्छा को जाय वह्‌) 
संग्रदानसंसक होता है। ../्ा से प्रेरणां ( णिच्‌ ) प्रत्यय के उपरान्त 
कमवाच्य मे सन्नन्त ( इच्छाथेक ) प्रत्यय से शानच्‌ करने पर॒ शीप्स्यमानः' 
शब्द्‌ निष्यन्न होता है १ इसमे साधन, हवन आदि क्रियाओं से जपना आशय 
जताने की इच्छा रहना आवश्यक है ! „८ स्था से श्रकाञ्चनस्थेयाख्ययोश्च‹ 
सूत्र से विद्रोष अथं मे आत्मनेष्द हृभा है! इसा मतर्व यह किं परस्मे- 
पदीय ५८स्था के प्रयोग मे *तीप्स्यनानः सम्प्रदान नदीं होगा । शायद इस 
अर्थं च परस्ैपदमे इस धानुकाप्रयोय मी तदींदहो सक्तादहै ओर न कोई 
न्वीप्त्यमानः ही संभव हो सकता है । वाद्धो जो कोई धाठ परस्मेपदीय हो 
सकते है, उनके उस प्रकार्‌ के प्रयोग मँ मौ सम्प्रदान नर्हीं होगा 
क्योकि यदि रेखा उदेश्य रहता कि परस्मेपदीय ओर आत्मनेपदीय 
सभी रूपो के प्रयोग में “हीप्स्यमान' का सभ््रदानस्व होगा तो जिन धातुर 
ढक परस्मैपदीय रूप संभव होते द, उनके वे रूप मी उदाहस्ण म दिखला 
दिये जाते ! उदाहरण मे “छृष्णः कतीप्स्यमान हँ क्योकि गोपी इराघन आदि 
निर्दिष्ट क्रियास्त के द्वारा उवे ही अपना प्रेमरूपक आदाय जताना चाहती है: 
काममावना के कारण छृष्णक्ी प्रशंसा करती दै, सपत्नी आदि को उससे 


१. पाणिनिः १।३।२३। 
५ का०्द्० 


&६ 
छिपाकर परेम का आदाय उसके प्रति व्यक्छ करती है, कृष्ण ॐ खयि ङ्जिसी 
निदि स्थानम जातीहै ओौरवादा पूरा नहं हने ॐ कारण छष् को 
कोखती ह । वस्तुतः कोसकर मी प्रम ही जाती है, अतः सर्वत्र ष्ण ही 
सम्प्रदान इजा आर उदनं चतुथी हृदं । रेकिन रास्ते में यदि कोड ष्देददन्तः 
को प्रशसा करे तो प्रशंसा द्देवदत्तःङी होगीन दि रास्तेद्धी। पथिन्‌" तो 
केवर अधिकरण होगा ओरं उसमे सक्मी होगी । इसाख्ियि प्रद्युदाहरण मेँ 
(देवदत्तः मे ही सम्प्रदानल्व के कारण चतुर्थी दखल गड है! सिर 
भ्युदाहरण ले यह जी क्यपित होता है कि शीप्स्यमानः कोद मौ निर्व 
पाथं नहीं हो सकता है जौर वह अवद्य हयी विवेशय प्राणी, प्रायः 
मलुप्य हा होगा ¡ पुनः सूत्र से यह मी स्पष्ट है कि केवर निर्दिष्ट धातु ॐ 
योगम ही दीष्ल्यमृनः सप्रदान होगा न छ हन पर्यय धातुओं ॐ 
योगम भी क्योकि यदिषटेखी वात रहती तो ब्रृ्तिसे उदाहरणा ॐ दारा 
देखा पितत किया गया रहता । 
धारेश्तमणः ।१।४।२५। धारयतेः ब्रयोगे 

संज्ञः स्यात्‌ । मक्ताय धारयति मोक्षं हरि 
देवदत्ताय शतं धारयति ग्रमे | 

८ धारि का उत्तमणं सम्प्रदान-संक्क दोता है ओर उस चतुथी होती 
हे । वस्तुतः धाठु-पाठ से तो ५८९७ अवस्थाने से परेरणाथंक ( णिच्‌ } भ्यय 
करने पर \८घार्‌ दोठा है ठेकिन उसका अथं श्वारना, कजं धारना के अर्थं 
मष्द्‌हो गया है। अतः जर्यकी भी दस धातु का प्रथीग रहेगा वहं 
जवश्च हो दो पहलू होगे-षक तो वह जो श्धारताः है चौर दूसरा वह 
जिसको “धारता' है । म्वाकरण की भाषा मे जो धारता है उक्तो "अथय कहते 
हँ ओर जिसको धारता दवै वह “उत्तमनै' कहलाता हे । अधमं णं यस्य = 
खंः = अधमण इसीखियि चूंकि उसे ऋण छऊेना पड़ता हे ओर उत्तसं 
च्य यस्य = उत्तमणः = उत्तम हसख्यि चि उसको दिवि इष्‌ ऋण- 
दन्य के साथ सूद्‌ आदिकेरूपमे ओर भी धिक द्रन्यङी प्राचि ज्ञेती है 
अतः इस ^./ धार के अ्रयोग म जि्को ऋण धारे वही म्ब्द्ान होता है । 


नि हः १ 
4 

काः 

| 


कषम क, ४ 


क्रि केवर ५८धार्‌ का प्रयोग णमे स्मस्प्रदानत्व 
लानेंके ज्लिये कापा हं व्याक जहां भा इसकः प्रयोग रहे बह किसी- 
न-किसी ख्प मं अधमः आर 'उत्तमणंः को सम्मादना अवश्य 
। अतः दव्न भातिक उव्याहिक छण का माव दही आवश्यक 
नहीं हं जेठा उदाहरण से स्प दहै छन्तु गव मं देवदत्तः को षु 
धारता है--इसश्ा सत्खव्र यहतो नही इभा किरगोँवक्छोहौ ऋण धारता हे 
प्रामः पदं प्रल्युदाहरण में अधिकरण हं ¦ उत्तमं तो केवर "देवदत्तः होमा ¦ 
सिर यदि सूत्र में “उत्तमणः का ग्रहण वहीं करते तो उसमे ( अर्थात्‌ उत्तमं 
मं } हेतुसज्ञा कौ तरह अधिकरणसज्ञा के मी अपवादस्वशूय सस्प्रदानसंङा 
होती । अथेतः देखो अवस्था में ग्रामः पद मे अधिकरणसंज्ञा नहीं होती } ओर 
चकि कथित पद्‌ मं अधिकरणसंज्ञा आवश्यक है, इसलिये “उत्तमर्णः का ग्रहण 
मी आवदयक है ¦ } किर सूत्र में उत्तमणेः मे यदि सम्प्रदान का विधान नहीं 
क्रिया जाता तो ^(धार्‌ के मोलिकतया गेरण्शा्थक होने के कारण तथा किसी 
मी सूत्रके दारा कमेसंज्ञा के विधान के जमाव में पूववाक्यके कर्त्ता सें वृतीया 
कौ संभावना हौ सकती थी दाखांकि इसके समाधान मै कहा जा खकता ड छि 
“उत्तमण' का माव रहने पर सतत ./धार्‌ के रू होने से प्रेरणात्मक अथं 
नहीं होगा ओर इसलिये प्रयोज्यकन्त त्व के अभाव मे ठेसी कोद खंमावना 
नहीं हती--जधिक-से-अधिक देसी दशा मे सम्बन्धे षष्ठी हो सकती थी । 
वस्तुतः यहा गर से देखा जाय तो पता चठेगरा कि ^/ धार्‌ में “भविष्यत्‌ दान 
का जथ निहित हे आर इसी कारण “उत्तमख'मे जो देयद्रन्यादि का उदेश्य 
है, सम्प्रदान म चतुथी हेत ह) 


९५९, प्पितः र ३ ६। स्पृहयते प्रयोगे =¬ ‡ सम्ब्रद्यन्‌ 
स्याद्‌ ¦ एष्वेभ्यः स्पृहयति । ईप्ितः ङ्गिम्‌ ? पुष्पेभ्यो वने स्यद- 
यति । हैप्ितमात्रे श्यं संज्ञा| भकषैविषचायां तु परलात्छमं 


द 


स्ध्द के प्रयोग मे जो ईष्ठित रहे ( अर्थात्‌ जिसकी स्पृहा कौ जाय } 
वह सम्प्रदान होता है ओर उसम्नं चतुर्थी होती है । ५८स्छद्‌ चुरादिगणीय है, 
अदन्त भौ है नहीं तो छु उपान्त्य वणं (€ प] 1216 [< {ल} _ रहने से 
गुण होने पर स्पदह॑यतिः होता । उदाहरण म ५,८स्प्रह्‌ का प्रयोग रहने पर ष्पः 
पद्‌ ईप्सित है, अतः उसमे सम्प्रदाने चतुर्थ हु ¦ खेकिन यद्यपि पल वनम ही 
हेतो भीचहतेतोरहैपलही न छि वन, इसलिये वन शब्द मे परल्युदाहरणमं 
केवर शश्रधिकरणः अर्थं रहने पर सक्ठमी इदं ! यहाँ ईप्सित ओर ईप्सिततम का मेद 
समञ्चना आवश्यक है यदि केवर ईप्ठित अथं रहेगा तमी सम्प्रदान संच होगी 
अन्यथा ईप्सिततम अथं रहने पर "कतैरीप्सिततसं कम॑" के अनुखार दा कमलं 
होगी । अतः केवर र्षा द्योतित होने पर जिसकी स्पृहा हो उसमे सम्प्रदाने चतुर्थी, 
अन्यथा उच्कट स्पृहा रहने पर कसंणि द्वितीया हो जायगी । पुष्पाणि स्प्रहयतिः 
उदाहरण उत्कट शरभिखाषा व्यक्त करता है! हरदत्त के अनुखार मायं हव 
कान्तस्य त्रस्यन्ति स्प्रहयन्ति चः आदि श्रयोगरमे चेषव्वविवश्चा सं कान्तः 
आदि शब्द मँ षष्टी मी युक्त दोगी । अथात्‌ जँ इदम्सितत्व छी भी विवक्षा 
नहीं हो, विषयतासात्र ङी विका दहो तो शओेषव्व-विवक्चा से पुष्पेभ्यः 
स्ण्हयतिः या पुष्याणि स्प्रहयदिः कौ जगह युष्पा्णं स्णहयति' ही होगा) 
ठेकिन क्म॑संक्ला वथा शेष-षष्टी दोनों दही के अपवादस्वरूप यह सम्प्रदान 
संज्ञा वाक्यपदीय मे ठ्था हेखाराज के अनुसार बतलाई गई है ! ओर यह 
रीक्‌ द्यी है क्योकि "न्छियया यमभिप्रेति--' के अनुसार सम्प्रदानत्व को सिद्धि 
हो जाने पर तो इस सूत्र की कोद आवरयकता नहीं होती. ओर इस सत 
के अनुसार ठव पुष्पाणि स्प्रहयतिः ओौर युव्पाणां स्पहयति' रयोग गरुत 
दमे । 
कध दहेष्याऽया्थानां यं प्रति कोपः ।१।४।३७। दरुधा- 
्र्थानां प्रयोगे यं प्रति कोषः स उक्तसंज्ञः श्यात्‌ | हरये. 
कुष्यति, दुद्यति, ईष्येति, अश्यंति वा । यं अरति कोपः किमू ! 
मार्यामीष्यति, मेनामन्योऽद्राचीदिति । करोषोऽमषेः । द्रोहोऽ- 
पकारः । ईर्ष्या अरच्मा । अद्या गुरेषु दोषाविष्करणम्‌ । दुहा- 


दथोऽपि दोपप्रमश्र एव गृह्न्ते ¦ अतो शेषं सामान्येन 
® [भ ्ि 
यं प्रति कोप इति । | 
< क्रध्‌ ./द्ुह, ईष्य्‌, तथा अस्य्‌ के प्याय धातुजां के प्रयोग में 
“जिसखङक प्रति कोप क्रिया जायः ( अर्थात्‌ जो कऋमल्लः क्रोध, दोह, ईैष्याया 


हष्यति" ओर यदि असूया का भ्व ह तो हरये सूयिः होगा : यदं छोधादि 
च्छे उदेत्य मं इप्ठिततसत्व की प्राप्ति के कारण कमत्व की प्राप्ति थी ¦ उसको 
रोक्न के किय तथा सम्प्रदानल्व क विधान के द्यि चूत वनःना पडा अन्यथा 
व्यवहार ॐ विरुद कमस हो जाती ! निरि धघाठभं मे ./ असून्‌ कण्डवा- 
दिगणीय है तथा यक्‌ प्रध्यय से निष्पन्न नामधावु हं} किरि क्लोध का अथं 
"अमर्षः हे जो एक विशेष प्रकार की मानसिक, वेषयिक असहिष्णुता के कारण 
उत्पन्न होता है ¦ दोह वस्तुतः अपकार कौ साव्रनादै | इष्यको दीष्धितने 
अक्षमा कहा है जिसे तत्छवोधिनीकार “परसस्पच्यसहनम्‌' कहते हैँ ! अतः क्रोध 
जहाँ किसी मी विषय का अमघं हो सकता है, वहुधा द्यां सम्पत्तिविषयक 
अक्षमाहीहोतीहै। जर, गुखोमें मी चिद्धान्वेषण करने को, दोष निक्ारुने 
को असूया कहा जाता है ! ये सखभीकोपसे ही उत्पन्न होते है, अतः इनका 
समावेश कोप के अथं के अन्त्ग॑तदही हो जाता है। इसख्ियि अङूग-अजख्ग 
निरूपण करने की अपेक्षा सूत्र मे सामान्यखूप से ङ्ह दिया गया--यं ग्रति 
कोपः" । इससे यदह भी स्पष्ट होता दहै कि वस्तुतः जवर क्राधादि कोपसे उष्पक्र 
हो तमी उनङ्‌ प्रयोग मे उद्ेद्यः सम्प्रदान होगा ! उसके विवरीत, जह केकर 
इनम्‌ से [कसी धातु का प्रयोगदहो रेकिन वस्तुतः कोपका अभावहो तो 
सम्प्रदान स्ता नहीं होमी । यह बातत अल्युदाहरण वे खपष्ट होतो है । -भार्यामः- 
ध्यति" का अयं है--मा्या से स्वविषयक नहीं, केवर परविषयरू अश्वमा है; 
अथतः दूसरे के द्वारा भाया के देखने ही में ईष्य का साव हं, अन्यथा नहीं । 
इससे सूचित होता है कि जिस भ्रति कोप ( अर्थात्‌ क्रोधादि ) का मावहो 
उसे परति वैयक्तिक उसके स्वविषयक दोषोंके कारणही कछोपःष्टो। यहां 
अस्यु दाहरणे चू कि मार्या के प्रति वास्तविक स्वविषयक कोप नदीं है, इसखिये 
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“माया शब्द्‌ ये, कोप के उदेश्य मे सम्प्रदानखंक्ा नहीं इ ¦ भूटतः कन्त॑र- 
प्सिततमं कस' के अनुसार ईप्सिततसत्व के कारण कम॑ इदं । छेच यदि 

कोधादिका मान कोषः मात्रह्हीहो जाता है तो करुषदुप्वा-जादि धातु 
का पृथक्‌ समवे क्या आवक्यक या ? क्योकि टेद्ती अदस्था स्न “चिन्तदोषा- 
थानां यं प्रति कोपः कहने से द्धी काम चरू जाता । निर्दय ह क्ोष्वादि 
चित्तविकार दही दँ डेकिनि ठेसा करने पर सग्प्रदानत्व छे लियं दरेषादि कार्मः 
ग्रहण हो जाताः जो इष्ट नदीं है । "योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः आदि प्रयोग 
मं देषादिं के उदेश्य में सम््रदानच्व नहीं, ईच्िततमत्व ॐ हेतु केवर च्मस्व 
होता है । तस्वबोधिनीकार ने बतलाया है कि यदं द्वेष, का "अभिनन्दन नही 
करना! ही अथंदहै, कोह गंभीर यच मावजन्य द्धषः नहीं । ओर यदि यही 

मान छया जाय कौ इसीचियि सम्प्रदानत्व नहीं हज तो इससे ध्वनित होतः 
हे कि जव यंमीर द्वेष" आदिं का अथै. / द्विष्‌ अति देशे ठो उनका समावेशच 

प्यायायकस्व के कारण सूत्रमे निर्दट धातुं ॐ अन्तर्मत हयो सकता है । 

जीर यदि टसा संभव है तो यह्‌ कहना कि द्वेषादि भाद को वहिष्छरृत करने 

के लिये ही कथटुहेष्यासूयार्थानाम्‌' ॐ बदरे "वित्तदोषार्थानाम्‌ः को नहीं रका 
विष्कुर आ्रामक्‌ होगा । 


फिर, यटि कोपव्रभव' 4८ क्रुध्‌ आदि > प्रयोग में ही सम्प्रदानत्व होगा तो 
कस्मैचित्‌ कुप्यति प्रयोग कैवे होगा क्योकि 'कोप' तो स्वयं "कोपप्रमवः नहीं 
हो सकता है १ भाष्यकार ने मी कहा है--'न्यङ्पितः क्ुष्यति---जिसको 
कोप नहीं हौताहै वह को नहीं कर सकता हैः ।* तस्वबोधिनीकार ने 
व्याख्या है कि यों ./ कष्‌ का अथं द्रोह करना" ही है ओर यदि रेषा 
हे तो सूत्र के अनुसार सम्बरदानव्व ही होगा । वस्तुतः रेते-देसे स्थलों मे 
माज्म पड़ता दै, टीकाकार लगौ ने कैसी गतिर्या की हे । ./ कुष्‌ आद्र 
चूंकि ऋोप से ही उत्यन्न हँ इसीखियि श्यं प्रति ऋोधः, दोहः---* आदि नहीं 
कहकर एकवार ही सूत्र मे कह दिया गया--शयं प्रति रोपः । केकिन इसका 
मतरूब यह नहीं कि केवरू कोपप्रभमव क्रुध्‌ मादि धातुं ॐ प्रयोगमे दी 
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१. नहि कोपः कोयप्रभवः । जत्र व्याचख्युः ! कुपित द्रोहा्थं इति । 
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ध्य = वही न सम्धदानत्वे 

नी डीक्‌ है क्योकि ङ जगह ते आखिर सम््रदानत्क होगा 
र हो सकता है कि कस्मैचित्‌ कुप्यति" मं क्नोघादि निर्हिष्ट ही अथं "कोपः 
काटो! लेकिन ५८क्र५्‌ ओर .८द्ह अकमक ह ओर इनके उदेश्य भे 
"क्रियया यनभित्रैति--' वाचिके ह्वारा ही सम््रदानल्व की प्राक्षि हौ सकती 
थ--तव फिर शत्र मे इनके समावेदा की क्या आवश्यकठा थी ! शायद ख्यष्टी- 
करण ॐ खयि देखा करिया गया ! इस तरह ~./ क्रुध्‌ ओर ५८दड्‌ के उदेश्य मेँ 
अकमंकत्व के कारण प्राक षष्ठी कै स्थान मे ओर सकमं ५८दष्य. वथा \,८ असूय 
कै उदरेद्य में प्राच द्वितीया कौ जगह चतुर्थी इ 


परन्तु .८कऋध्‌ जर 4८ दृह. यदि उपष्ठगेयुक्त रहं तो “जिसके प्रति कोप 
होः बह कमखंक्क होता है ¦ चूं कि उपसग का परिगणन नहीं किया गया है 
इसच्यि कोद मी उपसगं के साथ कमसं्ाहो सकती है! इस सूत्रके 
अनुसार व्यवहार के ननुकूरु सम्प्रदानत्व का निषेध इभा । रिरि, इन दी 
धानु के अकम होने के कारण इनके योग मे कर्मस्व क जो अभाव होता, 
इसलिये सौ उसका विधान करना पड़ा । उदाहरणम चरं छब्द मं कमवव 
इञा 'जभिक्रध्यतिः या 'जभिद्रद्यति' क योग सें! 


राधीच्योयेस्य विप्रश्नः ।१।४।३६। एतयोः कारकं 


५५२ 


सस्भ्रदानं स्याद्‌ यदरेयो विविधः प्रश्नः क्रियते| कृष्णाय 
राध्यति, ईते बा । पष्टो गगः शुमाश्ुभं पर्याज्लोचयतीत्यथंः 


५८राध्‌ संसिद्धो ओर ५८ईक्ष्‌ दशयने के योग मेँ जिसके विषय मँ विदिध 
प्रश्न किये जोय वह समभ्धदानसंज्तक दोता द । यहो इन दोन धातुं का 
अर्थं है--श्युभाश्युभपर्य्यालोचन' ओर ये छुमाछुभ' रूप कमं को धातु के अर्थ 
म संगृहीत करने के कारण अकमक हे । देसी स्थिति सें धात्वथं से ही संहा- 
पदाथ श्माश्चुमः के गम्यमान रहने के कारण स्यानी होने पर मी इन योय 
म षष्टी की संमावना थी, इसके अपवादस्वर्पर चतुर्थौ इद सम्प्रदाने | 
परस्ठंत उदाहरण मे छष्ण के मविष्यविषयकं विविध प्रश्न किये जाते हँ अर 
गगं ज्योतिषी छरणं के विषय मे प्रश्न पूष्े जाने पर उनके शुभाशमका 
प्यालोचन करते हें, अतः ष्णः शब्द मे सम्प्रदाने चतुर्थीं इह ; 


प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कता ।१।४।४० आभ्यां एरस्य 
शृशोतेर्योगे पूवेस्य प्रयतनहूपव्यापारस्य कता सम्प्रदानं 
स्या | विप्राय गां प्रतिशृणोति, आशृणोतिवा | विप्रेण 
।मृद्यं देहिः इति प्रवर्तितः प्रतिजानीते इत्यथः 


प्रतिपूवंक तथा आपू्रंक ^ / श्रु के पदवाक्य का कर्तां सम्ध्रदान होता हे 
तथः उसमे चतुर्थीं होतो है । यहो भरति ओर आङः उपसगे से युक्त “श्र 
भेरणाद्मक रूप मे प्रयुक्त हे, अतः प्रेरणा के पूद्के वाक्यम जो क्ता 
रहता ह वह सम्प्रदान होता है उत्तरवाक्ये प्रेरणा का अथं पूणं होने पर । 
अतः प्रस्तुत सदमे मे पूववाक्य होगा--विप्रः गां याचतेः ओौर तव उत्तर 
वाक्य होगा-- विप्राय गां प्रतिश्टण्णेतिः या व्विभ्राय गाम्‌ आश्टणोतिः। 
उन्तरवाक्य-स्थित "दिभ्रः शब्द पूवेवाश्यमे कर्ताहै जो पीछे सम्प्रदान इजा 
हे 1 प्रति या उपसगं से युक्त श्र का अथं है श्रतिक्ञा करना इसीरिएु 


 उदाहरणस्थ वाक्यों का पूर्वोक्त पूवेवास्य अनुमान-स्वरूप ही होगा । इस को 


१. द्रष्टव्य पृष्ठसंख्या : ३४ 


५७३ 


अनुक्तः कर्त सें स्थिव तृतीयान्त "विभ" शब्द्‌-के द्वारा वृत्ति मे 'विभ्र' शब्द का 
छन्त त्व सूचित किया गया हं 

द्मनुव्रतिगणश्च ।१।४।४१। आभ्यां गृणातेः कारक पूव- 
व्यापारस्य कठेभूतथुक्तसंज्ञं स्या । होत्रेऽनुगृणाति, प्रति- 
गृणाति वा । होता प्रथमं शंसति, तमध्ययु: प्रोत्साहयतीत्यथं 


इस सूत्रम उपर के सूच्रसे पूवस्य कः कौ अनुकृत होती हे आर 
तवर अथं होत्त है--अनुपूर्वंक तथा प्रतिपूवक ^/ग के पूर्ववास्य का कर्त 
सम्प्रदानलंत्तक होया जर उसमें चतुर्थी होगी । </ ग शब्दे है | प्रस्तुत उदा- 

हरण सें होताः सं सम्प्रदाने चतुर्थी इहं क्योकि वही पूकवास्य का कत्ता 
दे जा इत्ति स्पष्टीकरणवे क्षत होता दहै! यच्छ मे श्टोताः पहर कृ 
कहता है ओर फिर अध्वयुं उसङ़े वाद कुछ विनियोगादि ककर उसे वाक्य 
को हृद्‌ वनाता ह या होताः को प्रोत्साहित करता है अपने कमे! अतष्व 
यदि श्टोता प्रथमं हंसतः होगा तो उनत्तरवाक्य अध्वयुंः होत्रेऽनुगणातिः या 
अध्वर्युः होत्रे प्रतिगरणाति' होगा । अनु या प्रति उपसग से युक्त ५८ग्‌ का 
अथणहीहे | 

परिक्रयणं सम्श्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।१।४।४४। नियतकालं 
मत्या स्वशरणं परिक्रय, तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं सम्प्रदान- 
संज्ञं वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिकोतः । 

ङ निश्चित कालावधि के स्यि मजदूरी देकर अपने स्वामिष्वमं कर ठेना 
"परिक्रयणः कहराता है यौर यदि रेखा अथ रहेतो जिस इव्यादिके द्वारा 
कोई कमकरादि किसी निश्चित काट के खयि मजद्री देकर खरीद च्या जाय 

उस व्यादि रूप प्रिक्रयणः मै विकल्प से सम्प्रदान मं चतुथीं होगी, अन्यथा 
साधकतमः अथं रहने पर करणसाम तृतीया होगी } अस्तुत उदाहरणम 
शतः दरम्यादिं का बोधक है, ओर चूंकि सौ रुपये आदि से शत्यः का किसी 
निश्चिवकार तक के ख्य खरीद्‌ छेना कहा गया है, अतः परिक्रियणवाची "शतः 
शब्द्‌ म चतुर्थो हदं । ठे स्थिति मे जव देखा अथं होगा कि "सौ स्पये जादि 


ऽथ 


के दारा खरीद ख्या गयाः तो श्त साधकतमः होने के कारण उसन्न 
तृतीया होगी ओर इस पश्च म होगा शतेन परिन्धीतः शत्यः, अन्यथा 
शताय परिकोतः शस्य । पशरय का माव उदाहरण रं "परिकीतः शब्द्‌ ऊ 
भयोग स्ते द्योतित है! (्परि्धीयतेऽनेनेतिः व्युत्पत्ति से श्यव्ट है कि (पर्क्रियख्‌” 
का अथं यँ करणपर्क है, परिक्रयणसाधन द्रव्यादि से मतरूव रखता है । 


। "८ [ऋ 
ताद्य चतुथी बाच्रा | ्ुक्तये हरिं भजति | 
। तस्मे इदं तदथेम्‌ ! तस्य मावः ताद्ध्यम्‌ ¦ सके खियिः दसा अर्थं जहां 
विवक्षित हो वहाँ चतुर्थौ विभक्ति होती हे । एसे स्थर मं वस्तुत्तः उदका“. 
उपकारकभाव कम्बन्ध विवक्षित होता है क्योकि यूपाय दाङ आदि स्थर यं 
जहां म्रृतिःविङतिमाव है, इस सूत्र के अनुसार चतु नहीं होती है । उदके 
खयि जखुग ही सुन्र है! पुनः उपक्ायत्वजन्यत्वादि बहुविध हो सकता ह । 
उदाहरखस्वरूप प्रस्तुत सन्दम मे शुकः सजनजन्य इ | न्तु व्नाह्वगाय 
दधि" में दधि" बाह्मगप्राप्य है ¦ अतः यो उपकाय॑त का अथं श्राप्यत्व है ; 
वृत्तिगत श सं सक्तिः शब्द्‌ मै चतथीं हदं स्थोकि भुक्तये हरिं सजति? 
का अर्थ है--“युक्त्यर्थं हरिं सजति । पुनः इस वासिक की आवश्यकतः 
इसि पड़ी चकि गहं “दूर्व दार" आदि स्थल मे ताद्ण्यं के अतिरि 
परकृतिविङृतिमाव मी है, वहाँ अस्तुह स्थर मे ऊव तादथ्य है । ` वस्तुतः यह 
वातिक स्पष्टीरूरणाथं ३ । 
कपि सम्प्ममाने च| भक्तिरक्ञानाय 
जायते } इत्यादि , 
यहां सम्पत्तिः का साधारण यौगिक अधं अभृतप्राहुर्माव" है । इसका 
-अभूततद्धाव' सरे थोड। अन्तर हे । वस्तुतः ५क्टृष्‌ के योगसे जोनहीथ 
उसके हो जाने पर जो संपयमान रहे (जात्‌ जो संमव हो) उसमे चतुर्थी होती 
हे 1 “मक्तिर्तानाय कल्पते" मे. "भक्तिः से शानः ह्येता है जो ( चखान }) पहरे 
नहीं था, अभूततददाच ओर अभूतप्रादुमवि मे सवते बड़ा अन्तः यह दै कि 
अशूततद्धाव म ओ नहीं रहता है वहो होता है ठेकिन अभूतप्रादुर्भाव सें कोई 
जरूरी नहीं है कि जो नहीं है वहो प्राुभूत हो, अभूत पदार्थं के अतिरिक्त मी 
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कोह पदाथ ्रदभत होः सकता है! प्र दुरा स वातिकः 
छ अन्द्मत चस्ततः अश्ूतददाथं कः प्रादु्माव नरह, अप्तु अदर्यमान पदाथ 
का कनदः दृश्यमानव्व समङ्ञा जाता हे । यही जाव कम श(चच्‌' सूत्र सत 
। कि वस्तुतः परारन्धकादहय 
सव । घुनः यद्यपि वातिक 


<| 
तु 

] (छद! ५8 
1 
+. 


क 


अभिहित ड! दसस एक्‌ प्रक्रिया सूचित हत्ती 
सतत संयोगमाद रहता, न कि“ अनूतका प्रादु 


त स्ट नहं दोहा हे, दिरिभी उदाहरणसे स्पष्ट कि कदलः (क्लप क 
योय दध ह्य नौ वल्क तदर्थ अन्य षाठ ॐ योग रहने दर म -संदद्यमानः 
पाथं दे चतुथी होती है ! वस्तुतः देखे-देसे स्थल सं श ग्ङति-विङ्कतिमाव 


निहित रहता ह । जव भक्तिः से 'क्ानः होना कहा जता है तो च्छि" प्रति- 


नौर 'क्वानः विति हृष्ट ¡ अतः देसी स्थिहि मे जच प्रकृतिविद्ति म भद्‌ 
विवक्षा समञ्गी जाती हैते विदृतिवाच्क श्व्दमदही च होती है, रेडिनि 


असेद-विवक्ष मे प्रकतिवाचरू ओर विद्ककिवाच 
है जसे “मच्छिरानाय कल्यतेः भने 1 परन्तु "जनि कतिः सूच्रदे ज्ञव “मात 
शब्द से ग्पादानने पंचमीदोतीदहैतो देखी स्थितिमेमी क्ञानः शब्द्‌ स 
अथसा ही होती है; 
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उत्पतन ज्ञापिते च } वावाय कषिला व्रि | 
प्राणियों ॐ शमाश्यम-सूचक जकरिमिक भतविकार को उस्यात' कदते ई । 
उद्वे उव्यात छा मदल्व ्राङ्तिक उत्पातः (द वध्ा2 018प 020८6) 
ह । रेक राकृतिक्छ उत्पा से जो ऊक हापित हौ उस्म चतुर्थी दती है । 
उद्वाहस्णस्वरूप प्रस्तुद खन्दमं मं कपिखा विद्युत्‌ अ्राछरत्तिक उत्पात हं 


[अ | 


जिसदे ज्ञापित होता दै "वात"; अतः वातः शब्द्‌ म» चतुर्था 


दितयोभे च | ब्राह्मणाय हितम्‌ 
यह बाति वस्दुतः ससासम्रङूरणगत सूत्र चतुर्था तदर्थाथबङिहितसुखर- 
चितैःउ से हयी च्ठर्थी समास विधान के अनुमानस्वरूप सिदध हाता हे । 


४, , 
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“हितः श्चष्द्‌ के साथ चतुध्यन्त का समास बतलाया गया है, अतः अवश्य ही 
सिद्ध है कि हितः शब्दके योगमें चतुर्थी विमक्ति होती ह! एवं कमेण 
"तदथः ओर जथ शाब्दगत नित्यसमास को छोडकर सूत्रगत अन्यान्य 
सुखादि शब्दों के योगम भी चतुर्थ सिद्ध है। 

क्रियार्थोपपदस्य च कपण स्थानिनः ।२।३।१४। क्रियार्था 
क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुय नः कमणि 
चतुथी स्यात्‌ ! फलेभ्यो याति । फएलान्याहतुं यातीव्यथेः | 
नभस्छर्मो तृसिहाय । च सिहमनुङ्लयितुमित्यथः । एवं ्वयं युवे 
 नमस्छृत्य' इत्यादावपि । | 


क्रिया अथः { प्रयोजनं ) यस्याः सा क्रियार्था (किया)! केोदक्रिया 
यदि च्सिी दृसरी क्रियाकेख्यिदहो तो उवे क्ियार्था ( क्रिया } कहते हं। 
सुनः, क्रियार्था क्रिया उपपदं चस्य स, तस्य क्रियार्थोपपदस्य च कमणि 
` ( स्थानिनः} अथतः रेली क्ियार्था क्रिया यदि किसी स्थानी के उस्पद्‌ 
( अर्थात्‌ प्रमीप ) सेँहोतो रेते स्थानीके कमे में चतुर्थौ विमक्ति होती ह। 
"उपपद्‌ शब्द्‌ का अर्थं यहाँ साधारग "पदस्य समीपम्‌ः या 'उपोच्चार्तिं पदम्‌ 
है, न कि (तत्रोपपदं सक्षमीस्थस्‌?* सत्र के अन्तगंत प्रप्त विशेष अथं। 
स्थानमस्यास्तीति स्थानी । वस्तुतः व्याकरणल्यास्त्र ङी परिमिादा मं स्थानी ख 
अथं कोद गम्यमान पदाथंहैजो स्वथं तो स्पष्टरूप से कथित नहीं रहता है, 
हन्तु उसका स्थानमाच्र रहता है ( अर्थात्‌ केवर उसकी स्थिति बोधनीय 
रहती हे } । ररि, स्थानी" का अर्थं यहाँ तुसुन्नन्त स्थानी है क्योकि (्तुसुन्‌- 
` णु क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ २ सूत्र मं ठयुन्‌ ओर ण्वुल्‌ ही क्रियार्था क्रिया 
के खयि प्राक्त प्रत्यय दै ओर चूंकि तमन्स्ययान्त ही देसी स्थिति में स्थानी 
( अग्रचुज्यमान } हो सकता है { ण्वुख्‌ का टेखा होना व्यवहारतया असंगत 
है! } अतः फएकित हज कि यदि कोदक्ियाजो दूसरी किसी क्रियाके लिये 

१. पाणिनि : ३।१।९२। 
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हो ( अर्थात्‌ किसी दृसरी अधान ( ६1736 ) क्रिया के अग्रधान सहायक 
( ^ प्9ाप् ) के क्रिया रूप सहो), किसी स्थानी ( अग्रयुञ्यमान ) 
तुखुनयुक्त पद का उपयद दौ 6 जथ {त्‌ स्थानी या अप्रयुज्यमान उसी ठुसुन्नन्त 
पदमे निहित हा) तो रेखा अप्रधान क्रिया के साक्षात्‌ ( {16८६ )} 
यसे चतुथी ह्येमी ; दूसरे शब्दों म, हम क सक्ते ह कि यदि किसी 
प्रधान छियापद्‌ { ए१०६८ ला ) के साय आये तुञयुन्नन्त सायक क्रिया 
पद । ^ यभ एल) का खोपहो जाय तो लोप होने क पहर जिस पदु 
म्न उस तुदुन्नन्त सहायक क्ियापद्‌ ऊ योगसे कर्मम द्वितीया विभक्तिथो 
उसी पदमे छोप होने पर चतुर्थौ विमत हयो जायगी पूवं प्रधान क्रियापद 
के केवर रहने पर ¦ 

उदाहर्णस्वखूप दिखराया गया है-- कङ्ञभ्यो याति" का अर्थं हे "फलानि 
उद्रहन्नु याति । यह स्पष्ट है छि वुसुन्नन्त सहायक क्रियापद (आहत म्‌" के 
योग न जँ "फलानि" कमेस्थित द्वितीयान्त हं तद्य उस सहायक क्रियापद 
"आहतम्‌ क रोप करं देने पर्‌ केवर अन क्रिया यादि के साथ 
"केभ्यः चतुध्यन्त रह जाता है ¦ ठेस स्थिति में सूल उदृषहरण सं रूरेसम्यो 
याति न तुसन्नन्त क्रियापद 'जाहत्तु मू! ही स्थानी है क्योकि वही य्ह 
अगरयुज्यमान है, ओर स्पष्टीकरण कौ दृष्ट से जिसके कमभृत “फर' शब्दं | 
से चतुर्थी हो गद है! अब देखा इसक्लिये होतः ह चकि तखन भ्रत्यय 
छे लियः ङ अर्थम होता है जौर उसी प्रकार चतुर्थे विभक्ति भी होती है 
धारता ॐ लियि' के अर्थम ही! रेक्िनि अन्तर यह है कि तुयुन्‌ क 
चाथ किसी अन्य क्रिया कायोग रहता दहै ओर यहं स्वाभाविक है क्योकि 
निना किसी क्रियायोग ॐ किसी प्रत्यय का प्रयोग संभव दौ नही हे, 
अतः केवर चतु्यैन्त पद्‌ के प्रयोग से इसछख्ियि काम चर जाता द र्चकि 
इ मे अग्रयुज्यमान क्रियापद अ्याहत रहता है । उदाहरणस्वरूप, 
"व्यो याकि का अथं ह "फल ऊ चयि जाता दै" ओर “सानि आहन यातिः 
का अर्भ ह "फर कानके ल्ियि जातारहैः। अव क च्यिः का प्रयोग दोनों 
अवस्थां सं एक-सा रहने पर भी पूवं स्पष्टीकरण के क्रम मे कड देना 
आवद्यक है कि उपयुक्त "आहरण क्रिया" का प्रयोग तसुन्नन्त क रूपमे इसख्ियि. 


# / 


मौ इञा है जिससे तादण्यं चतुर्थी का भान "फलेभ्यो यातिः ओं = हो, कारण चहँ 
गमन" क्रिया "फर के क्तियेः नहीं है, चपितु 'फरकमेक आहरण क्रिया कँ 
्यि है! इसीः प्रकार ‹ स्वयम्सुवे नमस्छृत्य' जादि सें नमस्करणः क्रियः 
स्वयम्भूः के छियें नहीं बल्कि “स्वयस्भुकर्मक अनुकृलन' क्रिया के चल्ियि ह ड | 

भव उपयुक्त व्याख्यानुसार उपपद्‌" शब्द का अथं "निहितः या समीप 
न केकर यदि जसाधारण अर्थं "तद्काध्रित' छतो अच्छा रुगता है क्योकि वस्तुतः 
जो क्रियार्था किया है वही अप्रयुज्यमान तखुच्न्त स्थानी है ओर वही 
अश्रयुन्यमान तुुन्नन्त स्थानौ का तथाकथित “उपपद्‌ः ( अर्थात्‌ समीप पद्‌ } 
मी कहा गया हे । सःधारणतय।, वस्तुतः जो वदी ह, चह समीपस्थ कैसे ह्लं 
सकता हं ? ठेखी अवस्था मँ हम सूत्र क्ण व्याख्या इपर परशठार कर सकते द छि 
वहं क्रियार्था क्रिया जो ग्रधान क्रिया ऊ उपपद्‌ मे ( अथात्‌ समीप } है अर 
जो अप्रयुज्यमान तुसुन्नन्त स्थानी है--उसङे कसं ओं चतुर्थी होती है | 

ष्टरि सूत्रम क्रियार्था च्िया अर तुन्नन्त स्थानी कौ वात वस्ततः दृत्तिगत 
उदाहरण क स्पष्टीकरण कौ अवस्था कौ वात है जव तुयुद्धन्त स्थानी. स्वरू 
कियारा क्रियाः विद्यमान रहती है, अन्यथा जव उद्चके कस क चतर्थी हो जाती 
हत्व तो उसका जभ्याहार हो जाता है ¡¦ इसके यह भी कहना टीक्‌ नहीं 
हे कि उपर वर्णित स्थानी के कसं य चतुथ होती हे क्योकि देखी तुसुन्नन्त 
क्रियार्था क्रिया त्तो वस्तुतः उरदाहरणःवस्था मे स्थानी कही जा सकठी है जव 
पूवं क्रियार्थाक्छियाके कम॑ चतर्थीहो गई रखहतीहै ओर कनका नामो- 
निश्चान मौ नहीं रहता ह । छन्तु एेसे कथन का परिहार हम इस तरह क्र सकते 
है-वस्तुतः यदि चत्त की अवस्था सें क्रियार्था किया स्थानी रहती है ते उदाह- 
सणावस्था मं क्रियार्थं क्रिया स्वयं मी तो नहीं रहवी है जिसके कसं स चतुर्थँ 
कही रा ह ¦ अतः यही कना दी ह्लेगा द त्ति की श्रवस्था की तुसुन्नन्त 
कया क्रिया जो उदाहरणावस्था से स्थानी हो जाती ह उसके कमै स तमुन्‌ 
के भथं में चतुर्थां विमक्ति हो जाती है ¦ इ अकार तृस॒न्न्त क्रियार्था क्रिया 
का स्थानी होना ओर उक बृत्ति खी अवस्था ङ क॑ = चती विभक्ति होना 
दोना साथ-साथ चरता है \ गौर क्रियाथा क्रियारूप तुसजनन्त स्थानी के कर्मं 
मे चतुर्थी होती ह यह मी कहा जा सकता है कोति वस्तुतः इसका मत्वं 
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यहु ह कि क्रियाथा क्रिया कालजव प्रयोग हो. जीर वह अन्यथा स्थानी { अर्थात्‌ 
अग्रयुज्यमान ) हो तव देसी अदस्यामे जो उसका कम रहेगा उद शद्‌ तर 
तसु्न्त क्रियार्था क्रिया का अघ्रयोन होने पर कमं कौ द्वितीया कौ जगह चतुर्थ 
होगी । 


च्छिवी च्छियार्था क्रिया के उपपदं मे रहने प्र (अर्थात्‌ प्रधानक्रिया क 
समीपस्य सावदाची-प्रस्ययान्त शष्ठ में ही सहायक अप्रधान किया के निहित 
रहने पर) “नाववचनाश्च : सूत्र के अन्तगतं विहित माववाची प्रस्यय से व्युत्पन्न 
दञ्डदे ही चतुर्थी विसक्ति रूगती है जवं वंह चदुर्थी विभक्ति तुञु्ञन्त क'थत 
अप्रधान खहायङ क्रिया के स्यान में क्गती हो ! देश्वी स्थिति विहित चवुर्थी 
विभक्तिः तुञुन्‌ के अथं भं इदं कही जायगी । उदाहरणस्वरूप भ्रस्दुत स्थज्ञ मे 
माकवाची घन्‌ प्रस्यय से व्युत्पन्न "यागः शब्द्‌ मे चलुरथी होती हे वस्स्थानिक 
अप्रधान सहायक क्रिया तुसु्न्त "यष्टुम्‌ के वदे । प्रधान क्रिया “यातिः है 
सूत्र भें "चकारः पूवं सूत्र खे क्रियारथोपषदव्व के सञुच्चयाथं है। फिर सी 
यथास्थिति सूत्र कौ बनावट अ दुक दोद मालूम षड़ताहै ओर्‌ वह यह कि 
चस्तुतः जिस माववाचंः म्र्यय से व्युत्पन्न शब्द्‌ मे चतुथी होती है वह शब्द 
ही सचञुच दुमर्थक नहीं होता वदि जब चतुर्था खग जाती दै तव वह तुन्‌ 
के अथं का परक हने से तुमथंक वन जाता है ! फिर, सूत्रस्य "मावव्रचनात्‌' का 
व्रत्तिस्थ "भादवचनाश्च' के साथ केवर अन्वयामास दीख पड़ता है जौ आमक 
है क्योकि “भाववचनात्‌ मे जहाँ “भावः का अथं क्रिया--अतएव माववचन का 
जथ क्रियावाची है--वहय .साववचनाश्च' म मावा अध स्पष्टतः संज्ञा. 
परत्व माववचन का अथं संजञा-विधायक प्रत्यय हे । 

क्रियार्थोपपदस्य च कसंखि स्थानिनः' ओौर इस सूत्र मे वहत साम्यं दुख 
पड़ता है, किन्तु अन्तर मँ सबसे वड्ा अन्तर यह है कि जहाँ पूवेसूत्र मे चतुर्थी 


१. प्रणिति : ।३।३।११। 
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विभक्ति का विधान केवर "नामः शब्दों चे होता हे जिनमे तुुन्न्त सहायङ्‌ 
अप्रधान क्रिया अभ्याहत होती है वहाँ उत्तर सूत्र म यह विधान देते शब्दों प 
होता हे जो 'आख्यातजः (अर्थात्‌ धालुनिष्पन्न) होते हैँ ओर माववाची प्रत्यय से 
्युत्पन्न रहते है जिनके वैकल्पिक पश्च मे ही ठेखन्नन्त सहायक क्रिया अकेली 
चतुरी के माव को पूरिका होती है । उदाहरणस्वरूपर "फरेभ्योयाति' मे अग करक 
किसी ्रसंगोपयुक्त तुसु्नन्त आहरणक्रिया कौ स्थिति गम्यमान समञ्च जती 
हे ेकिन श्यागाय यातिः मं जिक् ८ यन्‌ से भाववाची प्रत्यय कगाकर्‌ व्याग 
शब्द्‌ से चुरी लगा गद हे उषी ५८“यन्‌ ने तुसुन्‌ लगाकर वेकदिपक सहायक 
क्रिया का -पक्च स्थापित्त होता है । इस विशदीकरण के प्रसंग मे ‹निर्तस्थ 
गाग्थं के इस मत का अवलम्बन आव्य है कि कुछ शब्द्‌ धातुज ह जर ङ्ख 
नही, क्योंकि फटेम्यो यातिः नं यदि "फलः श्चब्द अधातुज (नामः नहीं 
रहता तो ण्थक्‌ करके तुयुननन्त हरण क्रिया की कल्पना नहं करनी पड़त 
तथा दोनों सूरो मे अन्तर भी बहुत कम ओर छत्रिम होता जिसे अल 
करके सूत्र बनाने की आवर्यकता नहीं पड़ती । लेकिन जिस शब्द्‌ में चतुथं 
गेगी उसके धातुन ओर अधातुज होने का यड नियम सौ उतना कड़ा नहीं 
है जितना यह कि उन्तस्सुत्र मे चतुर्थौ विभक्तिः छेत्ेवाटे संमी धातु शब्द्‌ 
माववाची प्रत्यय से ही निष्पन्न होंगे जहां पूवंसूत्र के ज्यि यह आवङ्यक् 
नहीं । 

वस्तुतः एक इष्टि से देखने पर "फर" शब्द्‌ भी धातुज कहा जा सकता दहै 
ेकिन जिस रकार उत्तरसूत्र मे श्यामाय यातिः का इत्तिस्थ अथ “यष्ट यातिः 
होता है उस रकार पूवं सूत्र मे "करेभ्यः यातिः का अथं "फलितुं याति" होना 
 असंमव है । फिर, इ्तिस्थ दूसरे उदाहरण "न॒रसिहाय नमस्कुमेःः आदि देखने 
से पता चरता है कि उस सूत्र मे चतुर्थी विभण्छि रेनेवारे शब्द्‌ यदि कमी 
धातुन वतय जा सक्ते है तो वहुधा अधातुज संहः शब्द्‌ ही रहते है । 
कन्तु जेते पूवसूत्र मे "फकेम्यः यातिः का अथं पिया जाता है (फलानि 
आतु याति' वैसे ही उत्तरसूत्रे मो श्यागाय याति" का अथं “यागं कत्तु 
याति' हो सकता है 
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नमः स्वरितिस्वाहास्वधाऽलधवव्योगाच्च | २।२।१६। एम 
योगे चतुर्थीं स्यात ¦ इये नमः । उपपदवभक्तः व्र ङविथक्ति- 
। स्वेति देवान्‌ ¦ प्रजास्यः व्वम्ति। अभ्नये 


| दिभ्यः स्वधा} अलमिति पर्याह्यथंगरहणम्‌ । तेन्‌ 
हर्रिलं प्रभः समथः शक्त हत्यादि | प्रभ्व दियोगे 
षषटयपि साधुः | "तसमै ए सवि, ह एषा ग्रपणी"रिति निद 
शात्‌ । तेन श्रमुदधमृषुखवनत्रयस्वेति सिद्धम्‌ । बषाडनद्राय । 
चकारः पुनद्विधानाथः, हेनाक्विवकायां परामपि 'चतुधौ चा शि- 


इस स्त्रमें निर्दिष्ट सिन्न-भिद्ध श्व्दा 5 ५ 
विभति ह अर यह कारक्-वेसन्तस (सन्न हे 
{रकव्वे सात 


म 


ह्‌) यहु दमनः उपपद्‌- 
पदस्य समप उपपदं, तरिमन्‌ या विमत्त उपपदविभक्तिः} क 
या दिम; कारकविसदितः । किसी पद के समोप्थ जो अन्य पदंष्ो उसे 
उपपद कगे ओर उपपद मे जो दिमक्ठि हौगः उस उपपदविस्क्ति) एतावता 
यह रप्र कि ष्क्‌ पद्‌ से सम्बन्धं स्था्पत ह.न पर्‌ जो दस्र पदु म {विभक्त 
होत है उस द उपपद्विमवित कहतेदहं। दृसरं रव्दा सः हम कह सकते 
ह पदःम्तरथःम-निमितर्क्ा दिभव्तिः उपषदृविभङ्तिः रथःत्‌ निसं 
विमर्िति की उत्पत्तिका निमित्त ( कार्ण) कद दूसरा पद है उस उपपद्‌- 
विमति कदरः ¦ इसके विपरीत, उदर दौ पदां सं नर्हा वाल्क वःक्यस्थ्‌ क्रिया 
के सःय मी सम्बन्ध रथापित होने पर जो विभक्ति हता है! उस्न कारक-विभक्ति 
रेरे } अतः द्वियाकारक कै सम्बन्ध-निमित्त च्छ कारकदमक्त जर्‌ कचरू 
पदस्सम्बन्धनिमिनत्त को उपपदविभवित कहते हे । अव यह स्पष्ट हं कि छरमयाकारके 
के सम्बन्ध के . अन्तरङ्ग होने के कारण कारकःविमक्ति का भ्रधानता होनी 
चाहिय उपपद-विमक्ति की अपेक्षा । ङेष्िनि क्या एक अख्ग क्रियाविहान 


पदं ते क्रियान्बयित्व छी संभावना हो सक्ती है १ जर यदि एक ही पद्मे 
६ का० द° 
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प्क हा अवस्मराम एला संसवहो सक्तादै तमी उपपद्विमक्ति ङे सथान 
कारक {मक्त क दण्वत्ता क प्रश्न उठ सकता है! उदाहरण देखते से पता 
चरता हक्रिरेयारदह इ! "हरये नमः" मं क्िप्रान्बयिष्व नहीं ॐ अपः 
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कारकत्व नहीं ह । "त्यः" एक पदु दै जिषरे साय चतुर्थो ति्रभ्तिङे द्रा 
हरि' वाच्द्‌ का सम्बन्ध स्पष्ट होता, चेछ्िनियदि इती उडहष्णमे ननः 
के स्थका पड्‌कादोगहो जाता है ओर इम तण्ड क्रियान्वयिश्व कं 
परह्ठद्नेपर कर्क्वन्छ प्राप्विहो जाताौहै तो "ननस्छारशतताः का क्रिय) 
कं दारा हरि" इस्वित्वमहो जाता है। अतः देसी दशा सें दस सूत्र को मर 
सूत्र कत्‌ रो्दिततमं कम' वाधित्त कर देता है भौर तथ कमल का मास्ति होते 
परहो जाता है--'हरिं नमस्करोति" । इषो प्रश्मर व्रत्तिस्य (नतर्कतेति देवान्‌ 


तथा सुनित्रयं नमस्छरस्य' आदि प्रयोग विद्ध होते 
वस्तुतः कलादि म्रच्यक कारक के अन्तर्गत दो अवस्थार्दू पाई जाती है 


ष्क सा अवस्थाः जहां कम आदि कारक मं कार्कञेन द्वितोया आं 
विभक्ति हती है आर द्री रेखो अवरस्य जिषठतें द्वियान्वयिस 
अमावके कारण कारकत्व के विनामो केवर पदान्तस्योग ॐ दिर द्वितीया 
आदि विभक्ति होती है) इनमन ष्टः पहल्लो अवस्था कारक-विमति क ह 
ओर दूसरी उपपद-विभक्ति की । किर, स्वस्ति, खाहा' “खा आदि 
जन्यय हं [जनके योग मेँ क्रमञ्चः श्रजास्यः', (अग्नये, "पितृभ्यः" जदि परमे 
चठुर्थी विभक्ति दिखलाई गहं है। वस्तुतः इम सूत्रम समी अभ्ययपद्‌ ही 
यही हँ । इस प्रकार "अरुम्‌” सो जभ्यय है केङ्धिन सेव प्या" ॐ अथं 
मही इख शब्द्‌ का यँ यहण दोगा (वैते तो इतरे अनेक अथं होते हैः ) 
जते देस्यभ्वः हरिः अलम्‌" में । छेङ्रिन जा दृति के स्पष्टीकरग श्ैलेम्थो 
रिः अमूः समथः“ से सूचितद्धोताहै, न केवर "अर्मः शब्द्‌ ढे योग: 
मे, अपितु इसके परययायवाची च्रन्य शब्दो के योगम भी चतुर्थी ह्येती है । यह ` 
तस्म प्रभवत्ति-> सूत्र से क्ापित होता दै । इसी अकार ख शषा प्रामणोःर 
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नृते चाविवहोताहै किदन वगम परछी मोदो चकत द । इने 


॥ (ण च+ न ल 1 4 + > ऋ > | 
योरा परभव्रडपुश्तनच्रयस्य्‌ च अद्रितं द्रमः गन्डके योगसं 
यष्ुटन्त `मुवनच्रयस्यः सिद्दःतार्ह 
प 
[न 


[क ^ * > = 2 त (क 
म्र द्रम सूत्रकेविपयनं पक क्थ्य विधय गड द क यहु उक्त वुद्व- 
"नै 
ष क [ने [न 1 [त [न वि ~ 
वनाथ है जिनमे "चनुर्या चादिध्ययुप्यनद्‌ रदङुगयतुषयष्हतंः" नूत 
क ॥ ॥ (च 
म कोनाम भाभिः शै दन किण नि [# प्य ्. पात का ना न भु ५ यम्‌ न छ 
ॐ अयुर्‌ दक्‌ = गहन एर्‌ ला स्यन्त सत्य कयाय क ऋनुर्ा # 
ण #. 2; (म 


इन्दौ किये "स्वस्ति गवां शयत" न होकर के स्या स्वरिति न्त्री नृवत्‌ 
{हार | 

पत्यक्करएयनादरे विमाधाऽ्रशिषरु | २।३।१७] परारि 
नयतेः कमणि चतुथौ वा स्याचिरस्छार्‌ | सत्यं ठण्‌ मन्यं 
णाय बा ¦ श्यना निर्दश्ात्तानादिकूयोने न | न सवा तरणं 


। क श. र कभा ८\ { " ए (क 
प्ये) अप्रारिख्िन्यनीय--नोद्फाःनुनरयाज्लगजष्वति 
बाच्यथ्‌' । तेन "न त्वां नादभन्नं का मन्ये इत्यत्राऽप्रःसिःेऽपि 
चतुथंन। "नल श्न श्वानं बा मन्ये इ्यत्र प्राणित्वेऽपि 
म॒दत्यव | 
५८सन्‌ ने दिदादियणीय दै आर ~८जन्‌ अवनोधने तनादिगणौय 
दिवादिगण मै श्यन्‌ ( अथात्‌ ध्यः ) विकस्म इता हं जा सन्‌ के वाद्‌ 
लगने से (मन्यतेः खूप देवा है ओर तनादधिगयम ङः विकरण होताहैजो 
उक्त घातु ढे वादं र्गते से "मङुतेः रूप बनाता दै । इस सूत्रको परिधिमें 
बादविगणीय „(मन्‌ ही अपेक्षित है जो सूकरस्य मन्यकमणि के “मन्य 
सागसे द्योतित है! अतः सूत्रका अथं यह दुभा अनाद्रका माच 


(क 


ओोधित होने पर अप्राखिवाची दिवादिगणीय ~./मन्‌ के कम्मे विभिषासे 


‡. दिगपाल वधः १।४६। 
२. पाणिनि: २।३। <} 


ट 


चलुर्थीं विभक्ति होती हे । इस प्रकार सूत्र मे तीन प्रतिबन्ध है (१) दिवादि- 
गणाय ^/ मन्‌ काकम होना; (२) अनादर का अथं सूचित होना ओर (३) 

(मनू. क कम का अभ्राणिवाचक होना । इस्फे अतिरिक्त एक आर वात ध्यानं 
मे रखने शाय यड ह कि जव कमी चतुर्थीं होगा हो वैकल्पिक होगी क्योकि 
सुख्यतमाक्ममंद्धितीया डी होगी । उदाहरणस्वरूप अस्तत स्थल दिक 
दिग / मन्‌ के अप्रा{गवाची कम॑ प्तृण तिरस्कार अथं वोधित होने पर 
विभाषा च्छु हद हं) ठेकिनि प्रद्युदाहर्ण मै दिखलाया गया है कि .„'सन्‌ 
के 


रहने पर केवल दिवादिगणीय नहीं ज्ञेन पर दसकं क्म के अग्राणिवादक 
रहय एर भ च््थीं चहं हृहद । 

अव, पाशिनि के वाद्‌ कात्यायन हुए । उन्होने देखा कि वहत से रसे 
ह जिनके अग्राणिव्ाचक रहने पर॒ मी चतुर्था नहीं होती, अर वहत-से 


म्‌ 
ह स्थितिमें उन्होने सूत्र के सुधारस्वरूप वातिक लिखा लिसन उन्दने 
धको परिगणित किया जिनमे कमी भी चतुर्थी नहीं होती ¦य 

हन), काक, अन्न, छक ओर्‌ श्वगार । इनमे हम देखते हे कि न्लैः 
जम्रापशवाच्क शब्द ह जिसमे सत्राजुखार च्तुथीं हौ जात । किन्तु इस 
परिधि के बाहर यदि हम वन्‌" रब्दकोटेंतो देखेगे कि प्राणिबाची होने पर 
भध इसमं वत्तमान परिस्थिति मे चतुर्थी दह्ये जार्गी जो अन्यथा सू त्रानुसार 
नही हतौ ¦ इससे पता चरता है कि काष्यायन की दृष्टि कितनी सूर॑ंम थी । 
वस्ततः पाणनि, कात्यायन ओर पतञ्जलि म जो सुनि जितने पीष्ठे होते गतर 
हं उनकी उतनी धिक प्रामाणिकता मानी जाती है। इसीटिए कहा जातः 
ह--'यथोच्रं नीनां प्रामाण्यम्‌? ¡ किन्तु किरि मी, इस वातिक से कुछ 
दुरूहता रह जाती हं ओर वह चह कि पता चलाना सुरिल हो जाता हे कि 
वात्तक मं परिगणित शष्ट मेही केवल प्राप्त चतुर्थौ का निषेध होगा या 
उनके पर्यय ( 4 ए10019705 } मे भी | वस्तुलः आपाततः तो देखा मालूम 
पडता ह कि चह वजन केवल्न इन्दी परिगणित काब्दों का है । 

गत्यथ कमणि द्ितीयाचतुथ्यों चेष्टायामनध्वनि ।२।३।१२ 


अध्वभिन्ने गत्यथानां कपरएयेते स्तथे्टायाम्‌ । ग्रामं अमाय 


नि 


ह १ 


षा हरिं वरजति | श्रनध्वनीति 


यदा तूत्पथात्‌ पन्था एवा क्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी भवः 
उत्पथेन एथ गच्छति | 
जक शारीरिक च्या (£1155168] € 70) जथ रहे आर मागवाची अब्द 


प, ॥ 1 


ख प्रयोगनदहो तो गत्यथक धाठुञ के कमस द्वितीया दुक चनुर्थी विमन्धि्योँ 
होतः ह! उदराहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल मे श्रामः शब्द्‌ "गच्छतिः किया का 
कमं है । उमे विक से द्वितीया के साथ चुः विमक्ति मी दिलाई नई 
हे । यँ 'गनन' से लारीरिकि चेष्टा व्यक्त है ओर अलग करके किसी स्प 


मागवाची शव्द का प्रयोग नहीं है) अन्यथा "मनसा हरिं बरजति' मे “हरि 
रब्दु में वेकष्थिक चतुर्थी नहीं होगी क्योकि यहाँ "नमनः ( बजन ) से केवल 


मानसिक चेश (11<६द] र्ण) व्यक्त है । इतो प्रशठार श्पन्थानं गच्छतिः 
मं ` पथिन्‌" शब्द से ~. गम्‌ का क्म होने पर मी मागेवाची यने क कारय चनु 
नहीं होगी । छेकिन यदि कों शष्द्‌ कवल किसी गत्यर्थंक धानुका कमं श 
आर इसके अरूवे कोई सी सूत्रस्य दात्तंको पूरा नहीं करताषेतो देसी 
स्थिति मे उकम कमत्वेन केवल द्वितीया ही होगी । इस टट से -सूतर्न 
द्वितीयाचतुयोः में "द्वितीयाः का प्रयोग करीव-करीव पुनरक्छि खा देता है 
क्योकि साधारणतया कम में द्वितीया विभन्धि होती है। किन्तु वृह्तिको 
पदन स एला म्यम पड़ता हं जिस प्रकार सूत्रे लारीरिक चेष्टाः ङी चत्त 
दर परि्थि। "मेखग्‌ होती है उस प्रकार 'मागंवाची शब्द्‌ ॐ न रहने की लस 
स्पगृ न्ह होती | वस्तुतः य्ह शान्तं रगृ हातीं केवल जानैवारेफे द्वारा 
आश्रित मागे के विषयमे ही) अतः जव युत य। भरे रास्ते सं हा रास्ते 
परया उपपथ ( 2 } से प्रधान पथ ( ठक ) पर आनि 
को शरीरि चेष्टा" व्यक्तहो तो चतुर्था--जौर प्रायः कदल चतुथी विमत्त 


कम, [8 


होगा जसा “उत्पथेन पथे गच्छतिः प्रयोग मे दिखलाया सया ह । 


इल व्रर्‌ साधारणतया इख सूत्र मे नी तीन शतत है--{ $ } गत्य्थेक 
्तुकादही कमं होना; (२) श्षारीर्कि चेष्टा भ्यक्त होना, न केवर मानष्धिकछ 


८६ 


चेष्ठा; जोर ( ३) साधारण अर्थ मे मांवा शब्दं का प्रयोम न होना | छेङिनि 
स्म द्वतायाच्तुध्यीः में द्वितीया का अहन नहीं भां क्याजा सकता थः 
सा उपर शहा गत्या ह वर्योकि एक तो साधारणतः कसं स द्वितीयाहोदीह 
है, सिर जव कमी के दसरा मा चिमक्ति किसी विज्ञेष च्चवस्था सं होती 
अव दस्वस्प हा हती ई। अतः यदि रसा स्पष्टीकरणं टी करना 
भाषाः का आश्रय ठेकर यां अनुत्तिः या अपकषंः सरीखे पारिमा- 
क सन्दा का आश्रय सकर विमाषाः का कोध कराकर खा किय जः 
क्ता ना) "न्तु वस्तुतः देवा जायदो द्वितीयाः का ग्रहण हृल लिये किया 
गया कि जहां दूरी निचक्ि कः अपवाद्‌ कर द्विया जाय वहा मी कम सं सतत 
द्रतयादो । इसी स मं गन्ताःस्नंन्न र कान्ययानष्ाखलथवृनास्‌ ` सृच्रसे 
तृजन्तकेयोगनें षष्ठी के उअपवादस्वरूप द्वितीय) दाका प्राक्षिहोतीहे । ककिर 
जव मागवःची दाव्द्‌ के स्पष्टतः प्रयोग के सूत्रस्थ अरतिषध पर ठ्स ध्यान द्रेते 
तो पात हं कि वस्तुतः "पन्थानं गच्छतिः का अ ह~" पन्थाः प्राठः" । किन्तु जव 
अनर भ प्राक्त का विवक्षाषाजाती दहतो चतुर्धां विभक्ति अवद्य होगी जषा 


च, 


ईव ङंखलाया गया ह! इसलियिर तच्ववोधिनीकारं ॐ मत म सूच में 
जनव्वनि क स्थान में जसम्ाप्तः देना अधिक उपयुक्त होता ¦ इससे स्त्रियं 
छाति का अथ सवथा ची प्राक्त होगा जौर रेल स्थिति कमीभी 
चतुथा नहां होया । इसी भकार 'अजां वयति माममर्‌ स॒ तत्वबोधिनीक)र क 
अद्ल्ारं ^^ नी क जगत्यथक होने के कारण कमी भी शरास दाब्दं सं चलुधौँ 
नहीं होती अ्योकि उनके अनुसार ./नी का भ्यतिः अर्थं प्रतीयमान है नि 
वास्तेविक्‌ उसका वह्‌ श्र्थं है कन्तु म समज्घता हू कि गोणतया या सुस्थ 
त्या--क्सिभी तरह „८नीका रातः अर्थं दाता हे आर तदनुसार याम 
शव्द मं विकदपसे चतुथं होने स॒ "अजां नयति मासाय रयोग क्सीन 
हषट्त न अनुपयुक्त तथा असंगत नहीं माम पड़ता हे । देखा 'अकथितन्च 


ह 
चि 


प 
र, 
1 


~~~ 


१. पाणिनि: २।३} ६९} 


२. इहं अनध्वनीत्यपनीय "असप्राप्ते इति परयतं ! तेन स्त्रियं शृच्छती त्यत 
स्वी प्राप्तैवेति च चतुर्थी । 


सूत्रके भ्रसंगभं धरतिपाद्वित इस वातसे मी पता च्छ्ताह किन ॐ 
द्विकमकु होने के कारण ही सम्ध्रदानादि कारक क अकथित होने पर कनेस्ता 
द्वितीया विमक्रिति होती ह । साथ-साथ एक आर प्रशन यं विचारय है आरं 
वह यह कि सत्मनुसार बैकट्पिक चनु्थी विभक्ति सेड मरि छव अध्य 


दव्दका प्रयोग नहीं रहना चाहिय या उसके प्वायवा्ची कौ अन्व शष्द 
री । वस्तुतः कमवव नमवहोताहै अथक द्ष्टिसे ही, अतः सलन्च 


सीं 
हेय कि अध्वा दमी कब्दं के प्रयोग क्छ निरे तान्पय्यं है । 


१. 


भुबमपायेऽपादरानम्‌ ।१।४।२४। अपायो विश्लेषृस्तस्मिन्‌ 
साध्येन वमवधिभृतं काकमपादान स्वाह्‌ । 


भपादीयत अस्मात्‌ तदुपादानम्‌ ¡ जिसे कुठ हटे या हट छया जाय 
वह; अपादान कहराता है र अभ्रिम सत्र के अनुलार रेषे अपादान 
विधये ही पंचमी विभन्ति होती है। अव वात यह है ङि जल अपादान क 
भाव रहता है बष्ँ दो विय कौ कल्पना आवश्यक खूप ते करनी पडती &--~ 
एक वह्‌ जिसे ङु जलग होता है ओर दृसरा वह जो अरग हेवा है । अत 
देसी स्थिति में (उपायः ({ अर्थात्‌ पारस्परिक विश्टेष ) का भाव रहतादहां 
हं क्योकि एरु विष्रय से दृखरे विषय का अरग होना ही विङ्खेव है इसलिये 
सूत्रानु सार एसा विश्टेष रहने पर जो विष्य श्वः ८ अर्थात्‌ स्थिर ) रहे 
जिससं कोड दूसरा पदाथ अस्यहोताहो तो वहो "अपादान कृहरातां है । 
वस्तुतः साधारण माषामे श्वः का अथ केवर (निश्चितः होता है जिससे 
करण का परनाधा स -जवधिमृत स्थिर विषयः अथं ह्या । वस्पुतः पिचार 
करने एर विद्टेष कौ अवस्था में श्रः विषय की परिडिच्पना काको तैत्ानिक 
माख्म पड़ता हं क्याकि जहो कीं मी एक पश्थ दूरे पदाथ से रख होगा 
ता उन दुर्नाम से द्वद्यदहा एक स्थिर होगा! एतौ द्ितिमे स्थिर होने 
का मतलव दहो सस्ता है अपेश्लाङ्कत स्थिर होना} अतः यह स्थिरता कम 
वास्वविक हो सकतीहै बोर कभी सपश्च। स्तव्ध ओर नीरव बायुमंडरु में 
जच दृक्ष से पत्त गिरतादहैतो शर्त वास्तविक सूपसे स्थिर कडा जायगा 
लःकृन यदुं हवा वहनं पर पत्ता गिसताहंतो एेप्री अवस्थामें दुक्त क) स्थि- 
रता सापश्च { 251211५८ ) कही जायगी | 


अपादाने पश्चमी ।२।३।२८ ग्रमादायाति । घा्रतोऽ- 
श्वात्‌ पतति । कारकं क्षम्‌ १ इक्स्व पणं पतति । 


~+ 4 


(५ नि 


उपर के विवेचन दधे यह स्वह कि जैसीभी स्थिति हो वाध्तविक 
स्थिरताकी या सपश्च स्थिरता की-स्थिर पदाथं हा -अपादान कदटरता है 
आर्‌ उम पचना हाती हं । किन्नु न्रामाद्‌जायाति' के उदाहरण से अतीव 
हताद्ट कि इस सञ्च के अन्तरत अपादानमें किसी मी प्रकार ड विदरष का 
आव समन्वित हमे ष्टा वह रेच्छिक हो या अच्छि हा, स्थावर- 
विषयक हो या जङ्गमविषयक हो, एकपदिक ( 91701118 6005 } हो या 
सनभूबभान ह) । दूसरा उदाहरण सापश्च स्थिरता-विषयक् है ! जब सव।र 
दाङ़त हद्‌ डस गिर पड़ता तो यद्यपि गिरते वक्व सवार आर घडा दोन 
हा चलायमान रहत दै, फिर मी सवार को अपेक्षा घोड़ा स्थिर कहा जायगा । 
जर चाद वाडा मा गिर जाय तो घोड़े का हदा अदि अपेदधय) स्थिर कहा 
जाचया । ` छपकन "पवतात्‌ पततोऽश्वात्‌ पततिः उदाहरण मे लो-ढो अतधिभत 
पवत्य रहन ल दाद जपाइन हंगि--'जश्व' की अपेश्चा “पर्व॑तः जोर अश्वारोही 
का भक्षा अद्व । इदसक विपरीत, “उद्धतोद्ना स्थाजीः में संमास्राथर्म 
स्थाली अवभिभूत श्रुवः विषय समक्तौ जायगी चैषा उद्‌घताभ्योद्नानि 
चस्याः सा" विग्रह मे उ्तके अपादानस्व से सूचित होता है | फिर अामादाम- 
चत शकटन' मे श्रामः शब्द्‌ मं जहाँ अवधिभत व्रिदय रहने पर अपादानकषंा 
हागा चहं शकट शब्द मं साधकतमं साव रषने 2 करण करणसं खा होती 
दे । किन्तु प्रन उठता है कि जं वरिश्छेष स्पष्ट नहीं रहता है बह वे 
अपाद्ावकारक हौ सकता है ? वस्तुतः जहाँ उपपदविभक्ति के स्पदे पंचमी 
त्ताहं बहा भी प्रायः इर जगह कम-से-कम बुद्धिगत विङ्छेष का माव 
अवश्य रहता हं । इस प्रकार "धर्मात्‌ प्रमाथति' जौ न्चोराद विभति" म करमशः 
ममाद्‌ आर "मयः से मानसिक विश्छेष द्योतित होने ॐ कारण बुद्धिकल्पितं 
अपादानत्व होता है । वस्तुतः भाष्यकार ने कारश्प्रकरण स गाणसुख्यन्याय 
का आवश्यकता वतां है जिससे बुद्धिकत अपादानन््र को कश्यना मी 
अनावश्यक है । इस अकार उन्होने '्मीव्रारथानां य तुः आदि सूत्रकः 
प्रत्याख्यान कर द्विया इहै | 


~ 


१. हरि : पततो धरन एवाश्वो यस्मादद्वात पतत्यसौ 
तस्याञ्यर्वस्य पतने कुड्यादि धवमिष्यत् 


& © 
चगुष्ाविरामघ्रमादार्थानाद्षसं स्यानम्‌ । पाः 
भूर्‌ पति ध्र त धाश्च | 


पूर्वोक्त ठुद्धिकल्पित दिश्टेव्‌ का समव करने कं खिवि काव्यायन ने यः 
(लक बनाया । इतके जाध्रार पर पाणिनिकृत अन्यान्य सूत्र मी सिद्ध दहो जाते 
है । इस नुसा डगुव्तलाथक, विरामाय तथा पमादाथक धातुजं करे योग 
य भा जपादानसत्ता का उपसंख्यान कर लिया जाय ¡ इस तरह सर्जत 
च्दाहरणम पाष आर शवसः छब्द से अपादान मे पंचमी दिखलाईं शई हं 
एक विधय यह पर्‌ ठता दना अवश्यक हं क विद्ख्ेष जमा मीं हा-उदधि- 
केष्पित य टास्तविक--वह वराद संयागपूकक हाता हं}: अतः ज्व मीकहा 
जाता ह क कादं वस्तु छती दृद वस्तुसे अख्नहोतीहै तमी ताल्यय्यं 
होता हं कि पटहे उह उल भिर टद थी ¦ 


गज्युगप्सते | 


५ 


हो वह जपादानसंक्तक देवा ह; 


जसस भय होता है उसीसे रक्षाजीकी जारी हे! उदाहरण में दोनों जगह 
-चोर' ही भयहेतु है ! अतः अपादानसंक्ञ मे उसमे पंचमी हृदं हं । ठेकिन मया- 
यक धातुक ग्रयोगमें कमी भमी कमत्व का संभावना नहीं हयोगी उनके अक्क 
होने ॐ कारण ! इसके विपरीत, सकं वच्ाणा्थक के परयोयसं कर्मत्व मी 


१, मिदाडइये : महाभाष्यम्‌ १ 
इहं तावदधम ज्जुगुप्सतंऽवर्माद्‌ बीभत्सते इति । य एष मत॒ष्यः प्र्ना- 
पृवकारा भवति स प्यति दुःखोऽवर्मो नानेन कृत्यमस्तीति । ख 
दुय सम्राप्य निवत्तते 1 तत्र ध्रुवमपायेऽपादानमित्येव सिद्धम्‌ । 


सकता हे, किन्तु चेरत त्रायत्तः म यह लागृनर्ह हता} परन्तु "स्य बिभ्यति 


दुवाश्च जातरोषस्य सयुभेः, प्रयोग क्से हंखा { वध्नुतःर तच्छतोधिनःकःर्‌ क 
अनुखार (कस्य उातरघस्यः का अन्वय सयुम्‌ कष्ठाथदहं अन लि 
रां यहां अपादनि धचमी होती ¦ फिर उनके छलुखार्‌ पर्वरं अश्विकः 
॥ र संयुगः दव्द मे भी अपादानव्व नहींद 
सं यहा जास्ानी खे षत्व विवक्षा स षष्टी सिद्धे हं 
दनः इसः यकार प्रव्युदाडर्श मँ अरण्य विभेति" सें अरण्य दवद 
मे अपादानस्क्ता का बाधत करक हौ अधिक्रखलक्ता प्रवाति इद ह ¦ फिर 
अरण्य; यहं मयहंतु छ तरह क्पतिमी नर्हइ) स्तुतः जव अरम्यः 
शब्द से "आरण्यक जन्तुः का उषच्छर (लक्षण) समञ्चा जायगा तमसी अम्दसंदमं 
से ज्यहतुः की तरह करिपत होने के कारण "अरण्य दाब्दु मे पंचमी होगी} 
इसकं विपरीत, (अरण्य ओर "सिंहः क्‌ लीच सम्चन्धयिवक्च होने प्र्‌ अरण्यस्य 
सिहाद्‌ विभेति प्रयोग भी शिद्धद सक्ता, 


परान प्रयोगेऽसद्योऽरथोऽ गदान्‌ 
। असोटः म्‌ १ 
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पराजेरसोटः ¦ १।४}२६। 


परापूवक ^/जि के प्रयोग्य जो अस्लोढ विषयो उससं अपादान मे 
पचमी होती है ! परा उपसगयुक्त ^/जि क्कमंक मौ होता है ओर अकमक 
भी; दोनांङेअथंभीदुो होवे है--सकमक का राजित (यः परानत 


१. वत्स्मकिरामायणमु : १४ ४ 

२. कस्य बिम्यत्ति देवाक््च जातरोषस्य खंयुगे' इति रामायणे तु “कस्ये 
त्यस्य संयुगेगान्वयान्ना स्वि भयहेतुत्दमिति षष्टीत्रयोगः सद्धच्छते} द 
चवं संयुगस्यापादानत्वाचत्तिरिति वाच्यम्‌ ¦ प्रया अधिकरणसंज्ञयट 
अपादानसन्ञाबाघात्‌ ॥ 


ही धरसद्य विषय है ¡ अतः ' अध्ययनात्‌ पराजयते का अर्थं हे अध्ययन से 
पराजित होता है" ( अर्थात्‌ ध्ययन ते मागता है } । वस्तुतः यँ सी अध्य- 
यन रे अनवधानता या पज्ञायन के करण बुद्धिरडिरत बिरखेष सूचित होता 


असह्य नहीं होता, बच्छ कर्ता ही दिखी अन्य विष्य को असह्य होता ह । 
इसि सकमंकत्व मे ईम्विततम शक्रः शन्डमे कर्मणि द्वितीया हरं ह ! 
इश्री ओर, जव श्ात्रः ही सद्वलल तो खरे क अनुसार शचरुभ्यः पराजयतेः 
मीं होगा । 


परणाथानामीप्विः ।१।४।२७। प्रशत्ति बिधत वारणम्‌ | 


वारणाथानां धातूनां श्रयोभे ईप्पितोऽ्थोऽप।दानं स्याद्‌ । यवेभ्यो 
गां वारयति । ईप्तितः किम्‌ । येभ्यो गं गरयति क्षत्र | 

। वारणाधंक धातुं ॐ प्रयोग मे ओ ईस्वित रहे वह अपादान होता है 
ओर उसमे पचमी होतो हे | उदहरखस्वरूर “यवेभ्यो गां वारयति ङँ वारण 


इप्सिततम ही क्योंनकहागया तो तरं कडा जासकता है करि इरि दतम 
मे तो “ङत॒रीप्िततमं क" ॐ अचुलारं कपर कोहो पर्ति होक्ते हे। वस्तुतः 
गो" ईप्सिततम है क्योकि यदि उषे-हटाच्ताहैतो स्वरतः व्यत कोरल्लाहो 
जाती है । इसङ्यि यद्यपि व्यत दैष्वित है (क्योकि रश्च कनो है उषो की), 
फ्रि मी योः हो ईष्िततम हे (क्योकि वारण क्रिय] का रक्ष्य वहो है) । देसो 


९.३. 


अवरस्था मे यदि ध्यवः अपना रहे मौर शोः दूसरे कौ तो चू कि कत्ता यवः 
को वचाना चाहेगा सीघे उसे निटता क कारण, इषयिये च्यवेः ही 
ईर्सिततम होगा अौर "मोः इप्ठित~“गोः यव वारयतिः ¦ छेष एेसी स्थिति म 
वारणः का वृत्तिगत अथं श्ववृत्तिविघातः नहीं होगा वर्यो प्रदृत्ति यवः क 
प्रनिभ्गोः कदी द्ये क्वीन क "गैः क्‌ प्रति यवः की उसको निजीवता 
के कारण ! इस दृष्ट त यहं "वहरखः का अथं श्रवृ्तिविघातः नहीं ङंकर 
कच "हटाना छेन पडेगा । इसु कहा जाता हे---विवन्ञावशःत्‌ ्छार- 
{नि सवन्ति"-- कारक का होना कडुत कुं चत्ता ( 310<2 7 ) का इच्छा 
पर नियर करता हे, जिस दृष्टि से वह शब्दो का व्यवहार कर, यह उसकी 
स्वतंत्रता है ¦ उपर्य स्थ मे अम्य दुष्टि से यव" हौ अपना या गोः यव 
क इद्सितत्व से को अन्तर नहीं पदम चकि जला भारम्भमे ही कदा गया हं 
म्नौ क ष्वारण' से स्वतः उसकी रचा हये जाती हं। यदि "यवः ह्य टूसर का 
है ओर “मोः अपनी ६; मी ष्यवःके खा ठेते से जिसका ध्यव हं वह गोः 
ङो पकड़कर वध रक्रा, दण्डिव करंगा-- आदि कारणो से यवः ही इस्सित 
होने के कारण अपादान दाग 1 
छेकिन “जग्नेमपणवङ्‌ वास्यतिः म यदपि (माणवकः का दत्सितत 
होना दीक चता है, पर “अग्निः कैसे इैप्सित हुदै जिखस उस मे अपादनसं सः 
हुदै वस्तुतः पर्क्त भ्याख्यानुखार अग्नि" उस प्रकार हप्सित नहीं का जा 
सकती जिल प्रकार यव है। फिरिभी शब्दहक्ति पर ध्यान देने से उस्कः 
अपादानस्व सिद्ध हो जाताडहै 1 इस रकारं यह स्पष्ट है कि जहां "वारणः क 
माव रहेगा वहाँ अवश्य ही एक दार्थ अनिशटकारक रदेगा जिससे दूरं पदाथ 
= बचना अ मष्ट होगा । किर दोनों मे जो इद्धिकदिपित जवधिमत विषय होगा 
वही अपादान होगा । इस प्रकार दोनो उदाहरो म ऋसश्लः "गोः ओर्‌ अग्नि" 
अनिष्टकारी प दां हे जिनसे ध्यव" ओर "माणवकः कौ रक्वा को जाती है ¦ 
स्तु एक जगह जहाँ अनिकारी विषय गोः हे ओर उदकी अवेक्षा यवः 
अवथिभूत विषय हता है वहं दूसरी जगह जनिध्कारी 'जग्नि' ह अव{खभूत 
होने के कारण अपादान होत है । दखरी जोर, भरस्युदाहरण मे दिखल्ाया गया 
कि ्गोः का वारण किया जाय दे कषेत्रस्य शयवे, नकि ध्र ञे क्योकि 


<. 


बह ( रत्र ) अपनेमें ईप्सित नहीं है! इष विरल, जव शत्र, आर श्ववः 
के ठौच अमदुमाव समक्ाजायगा या त्रदे हयी चववःक्ा स्दाव निहि 
स्रमङ्धाजायगा तो त्रः शब्द्‌ मै अपादाने पंचमी होगी च्रौर ` तरत्‌ गां 
उरयतिः हो पकता है | 


अन्तर्धा येनाऽदशेनमिच्छति ।१।४।२८) व्ययधानं सतत 
यतकन स्यारमनो दशनस्याऽपा्रमिच्चति तदपादानः स्यात्‌ | 
मातुनिलायते ढृष्णः । अन्तर्धौ क्षिम्‌ ? चौशन्न दिके । | 
इच्छतिग्रहणं किप्‌ ? अदशनेच्छायां सत्यां इत्यपि दशने यथा- 
स्यात्‌ | 
अन्तश्च (अर्थात्‌ ग्यवध्रान ) रहने पर डियदे चदृश्चन (अर्थात्‌ दिरना } 
चाहे वह अपादान होता है ओर उकम पचमी हेदी है; सूत्र मे तस- 
वोधिनीकार ने येनः को अनुक्त वृतीया से युत्त कदल।या हे जितो व्याख्या 
अघंनव नही तो कठिन अवश्य है ¡ मावा छष्णं खगयतेः रेखा एूववाक्य 
रुलिथित करने पर हौ अनुक्त कत्ता की कब्दु्वःस््िक स्यास्य) करं “मातुः 
निरटीयते कृष्णः" कौ हम उपयुक्ता सिदध कर सकते ड ।  वस्मुतः सूत्रम ध्येन 
ॐ स्थान मे यस्मात्‌" छा जन्वय करके समुचित गौर सारण अपादान के अं 
का श्रविपादन क्षिया जा सकता है । उड्र सं "निलीयते का रयोग कर 
व्यवधान का वो कराया गया है । जव ऊष्म अपनी ओँ से छिक्े हतोषिसी 
भित्तिः आदि को जाड मे त्रिपते ह! इस विपरीत, अलयुडाहरण मे कई 
-ववधान गम्यमान नहह । किरि, चकि चरन देख रे, इतरप चोर को नह 
देखना चाहता है, अतः प्चोरः शब्ड मँ ईष्ड्ितहमवत्‌ अनीण्ितमें क्म॑त्वर्मे 
दितोयाहो इद है ।. जद्थन की इच्छा रहते पट मो अन्तिः ॐ अमाव सें 
अपादनतस्व न्ह इजा । रिरि, अदशंनमिच्छविः देष! इ पके कडा जनिषत 
अदृशंन की इच्छा रहने पर द्कषनः हो जदि षर मी इष्ट अयम अपादानसंका 
१, येनेति क्तरि तृतीया । न च इद्वोगे शष्ठोरषद्घः, (उभयप्राप्तौ 
 कर्मप्येदे'ति नियमात्‌ । | 


+ = ष्‌ क हि थे ( [न ९ नै ष थ ~ स 
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अतः 'अनिष्टव्वः पादादत्व का वाधक इाग्द, स्सा कव्डलान् के आधारं प्र 


९ व्छ्द थमि 
मदु कहा ज स्कल । 
तो मरो ९। 


आ्स्यातोपयोगं १८२६, नियमपूवकवि(्वी र 


गुरमुख से नियम्‌ वंक विद्या-ग्रहण रना `उपग्रोग' कदराता हं । जँ 
सडपयोमः हो वहाँ जिसे विद्या स्वीकार छौ जाय उसके अपादान सं पचम! होती 
३) सूत्र मे आख्याताकाञ थं हे व्याख्याता या उवाध्वाय | उदहरण मं स्लिष्य 
उथाच्याय चे सविध विद्या हण करता है इखल्यि “उपाध्यायः ब्द में 
अफादानसंक्ञा इई है । वस्तुतः भाप्यसं "उप (ध्यायाज्निर्गतं वेदं गृहणाहिः 
देखा उपर्यत्त उदाहरण का स्पष्टीकरण करक पतन्जलिः ने इस सूत्रका मी उुद्धि- 
छत अपादानत्व के आधार पर प्रस्याख्यान कर दिया हं । प्रसयुदादरण सें दिखल्लाय। 
गया है कि (उपयोगः के असाव सें जपादान संज्ञा नही इद; यसी स्थिवि में 
सम्बन्धमान्न की विवक्षा रहने पर षष्टी इई । इस सूत के अनुसार 'नियमपू कंक 
-वियास्वीकारः के अमावमे कमौ मी अपादान नहीं हो सकता, किन्तु माषा 
का यह्‌ वन्धन टीक्‌ नहीं} वस्तुतः दराञ्दशक्ति के अनुर्‌ नटस्य गाथा 
्णोतिः्ष्ी ही वरह केवरू विवश्चाव्ान्‌ (नटाद्‌ गाथां श्णोरि' मोहो 
सकता ह । फिर, उदाहरण ओर प्र्युदाहरण मे कमलः 'अधीतेः ओर श्टणोति' 
क्वियाओं का प्रयोग मी बहत अन्र खा देता है । ठेकिन 'उपाघ्यायाद्‌ वेदम- 
श्वीते' यदि उदाहरण मान सिया जाय तो इसी प्रकार उपाध्यायस्य वेदुमधीतेः 
-मी सम्बन्धविवक्चा मे श्यो नदीं हो सकता है ? हिन्दु यदि पेसा मानं डि 


९.६ 


उपाध्याय का वेद्‌ उस प्रकार नहीं कहा जा छकता जिस प्रकार वट की गाथा-- 
तो समदना चाहिय कि गाथाः मौ तो किसी अन्य मनुष्य की उक्ती प्रकार 
ह्ये सक्तीहै जिस प्रकार न्नट'की। 
जनिकनत : प्रकृतिः ।६।४.३०। जायमानस्य हैतुरपादानं 
स्या । उह्यणः प्रजाः व्रनायन्ते | 
जनन जनिर्त्पत्तिः । 'जनि' का अधर है उत्पत्ति अर सूत्र मे उवत्तिष्ट्ती 
का अथं लिया गय हे । 'उपत्ति का आश्रयभत्तः । श्रकतिः का साधारण अथं 
हेतु" लिया मया ह! इस म्रकार उत्पत्ति के आश्रयमूत विषयकाजो हेतुः 
रहे उसमे अपादान मे पंचमी होती दै ! अर्थतः यदि कोड पदाथं उत्पन्न हो तो 
उसको उत्पत्ति काज हेतुः हो ( अथात्‌ जह से वह उस्पन्न हज हो ) उसी 
मे पंचमी होती ह) उदाहरण मे रजाः उत्पन्न होती टै ओर उसद्धी उत्पत्ति 
कछाहेतुहै व्हा क्योकि उसी से रजाः उत्पन्न होती है । श्रह्माः शब्द में 
इसी से अपादाने पचमी हृं है । वस्तुतः हलन्त धातु को कमी-कभी सून्नमें 
इकरान्त निदिष्ट द्विया जाता ह। इसु प्रकार मेरी समक्षम यदि जनि' से 
 ६८जन्‌ मात्रका बोघ समञ्चा जाय तो अथं सररू हो जाता है--./ जन्‌ ॐ कन्त 
( ऽप्एन््) का हेतु अपादान होताहै। इस प्रकार श्रह्याः श्राब्द सें 
परपूचेक ~./ जन्‌ के कर्ता श्रजा के प्रकृतिभूत होने के कारण अपादान संज्ञाने 
स्पष्टतः पचमी कही जा सकती है) यँ प्रपूवंक ^/जन्‌ के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि निर्दिष्ट धातु कै साथ किसी भी उपस्गंकायोग सूत्र की अवृत्ति 
म वाचक नहीं है) इतना दी नहीं पर्य्यय धातुं के प्रयोगे मी नियम 
गू होगा । यहो यड वतरा देना आवश्यक है कि * तत्वबोधिनीकार ॐ अनुसार 
'जनिकन्ता' का अथं उस्पत्ति का आश्रयभूतः च्नेसेही ८जन्‌ को छोडकर 
कों मी परय्यवाची घाहु प्रयोग कौ परिधिमे आ सकतादहै। इस भकार 
उन्हनि “अङ्गादङ्गत्‌ संमवसि' प्रयग इसी सूत्र के अन्तर्गत सिद्ध किया है! 
किन्तु मरी समद्धमे इस प्रयोग को अधिक बदँ ठरह से अनवर्तीसूच्र 
भवः प्रसवः" से स्द्धि क्या जा सक्ताहै। | 


१. एवं चोत्पत्याश्रयस्य यो हैतुस्तदपादानमित्य्थाद्धात्वन्तरयोगेऽप्यपा- 
 दानत्वं भवस्येव । जद्धादङ्कात्संभवसि-- इति यथं । 


९.$ 


फिर, माष्यकःर अौर कैयट के अनुसार सूद्रस्थ श्रृति' शब्द्‌ का अथं 
"उपादान कारणः है ।‹ इसके स्पष्टीकरणाथं उन्होने उदाहरण दिये ईहै-- 
"गोमयाद्‌ वृश्चिका जायन्ते", 'मोरोमाऽिलोमभ्यो दूर्वां जायन्ते-- आर 
इनसे उन्दोनि बुद्धिकद्पित विदरेष [सिध करे सूर सूत्रसे ही अपादए्नखं 
विद्ध किया हे 1. किन्तु, दीक्वितके सुत मे सूत्रस्य शतिः का जं त" 
माच्रहै, उदाहरण उन्दने दिया हे--“्पुत्राव्‌ प्रमोदो जायते' । यह मत 
अधिकं रद्य जीर व्यापक है! इस तरह इस मत के रहण से सत्र का 
आवद्यद्ता मी सिद्ध होती द । इुःच्कार ने यत्रे छंङट से वचने के {म्ल 
उभयलाधारण उदाहरण दिया है -द्यगः प्रजाः प्रजायन्ते- जह वस्वा 
हेतुः भी है ओर मायोपहितयैतन्यव्व े कारण स्वशार्योपादान की देसियव 
से 'उपादान कारणः भी दै। 


यवः प्रमवः ।१।४।३१। मननं भः । भूकतुः प्रमबस्तथा । 
हिमवतो गंगा प्रमति । "तत्र प्रकाशते" इत्यथः । 


जिस प्रकार वं सूत्र मे जनिः को व्याख्या धातु रूप मे नहीं करके सज्ञा 
रूपमेकी गद है उसी प्रकार इस सूत्र तै भौ वृत्तिकार की “मचनं मूः" 
म्यास्या से स्पष्ट है कि उनका आद्य श्भुः का संहालख्पमे महण करना है । 
तदनुसार “भू' का आश्रयभरूत "प्रभव अपादानसंद्क होता है! प्रभवतिं 
परथमं प्रकाशतेऽस्मिन्निति प्रमवः । श्रभव' कदते हे उस 'स्थानादि' विषय को 
जह पदर पदर इछ दीख पड़े ! अतः जहाँ ङं होना हो वह जिस स्थानसे 
कुछ होता दीख पदे उसे अपादान संहा होती है । उदाहरणस्वरूप "हिमवान्‌ 
पर "संगा" के स्ेप्रथम दीखने से हिमवान्‌ शब्द म अपादाने पंचमो इदं ह । 
वस्तुतः “्रमव' का मी अथं उत्पत्ति ही है ठेकिन इस सूत्र कौ जावक््यकता 
खिद्ध करने ॐ छिये प्रायः इखका विशेष अथं कहा गया है ¡ इसके अनुसार 


[1 
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` महामाष्यम्‌ः १।४३ यमपि योगोभ्वक्तु क्यः । कथम्‌ ? गोमयाद्‌ 

बुरिचका जायन्ते 1 गौकोमाऽविलोमम्यो दूर्वा जायन्त इति । अपक्रामन्वि 

स्वेभ्यः । | | | 
७ क्ा० 


स्ट 

जहां पूवं सूत्रे धक उतपततिस्थान" मे ही अपादान संज्ञा होती है तहँ इस 
सत मं केवर प्रकाशन-स्थान ` मं । इस प्रकार पू वे-सूत्रस्थ उदाहरण मे बह्मा 
ही प्रजा की उप्पत्ति फर आदि हं किन्तु प्रस्तुत सूत्र मे हिमवान्‌ गया 8 
उत्पत्ति का आदि नहीं; वस्तुतः; गंगा मानसरोवर से निषलती रहै) ॥ 
हिमाल्य पर येव उपपन्न होती दीख पडती है। इस प्रकार आपाततः #। 
नरे होने ओर कंते उत्पन्न हते दीख पडने मे अन्तर है । मेरी समन्च मे 


१ ^ 
सज को तरह यहं मी भूः को संकला मानने की पेश्वा धातु सानना 
अधिक्‌ सु विधानकं प्रतीत होता द ¦ देसी स्थिति जें ५८ क कत्ता 

< । 


समभवः अपादान होगा। इल भरसंय मँ चह वता देना 
य सूप के 'जनिकनु" से यहं "क्त की अनुटृत्ि होती है 
रच भुव के साथ करने पर “सुवः कतुः; प्रसवः सूत्र भ 
होता है । वस्तुतः साष्यकार ने श्रभवतिः का अपक्रामति" अथं 
देकर इस सूत्र को भी प्त्याख्याव कर दिया है । पुनः उदयन्च होने ओर तपन्र 
होते दीखने मे दस च्टिसे कम अन्तर प्र्वातहोताहै कि जोशिसी स्थान 
भ॑ उत्पन्न होता सा दख पड़ सकता है वह वहाँ वस्तुतः उ्पनन भी हं 
सकता ६ । इस हात मै दोनो स स देवल दो अल्ग-भलग जनू अर भू 
धातुभों ( ? ) ॐ भयोग्रयुक्तः अन्तर हो सकता है । फिर जिस प्रकार पूच सूत्र 
मे केवल + जन्‌ के प्रयोगे ही सीमाबन्धन नहीं है उसी प्रकार दस सूत्र 


मं मी उपसगयुक् ा उपसमेविहीन--किसी मी अवस्था मे-\,८भू का 
प्रयोग अपेक्षित है । 


आचर्यक है ङ्कि 
आर उसका अर 
अथ अतिपाद्ित 


न्यबूलोपे कमैयधिकरणे च । प्रासादात्‌ प्रेते । अ{स- 


५ | ५, # इ ९, 
नात्‌ भर्ते | श्रासादमारुद्य आसने उपविश्य प्रते त्ययः | 
शवशराज्जिहेति | श्वशुरं दीच््येत्य्थः | 

९ व्ययख्ग क्‌ जह लोप हो गया है वहाँ ल्यबन्त के साथ जो 
रोप के पूव कसं या अपिष्छरण हो उसमें पचमी विभक्तिदहो जाती हे । ल्यप्‌ 
केरोपहोने द्य भतरब स्यवन्त का खोप होना है । ल्यबन्त ॐ योग में 
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कर्यस्वविवश्चा ओर अधिकरणत्वविवक्षा हेःने पर कसश्लः विश्ेष-विदोष धातु 
के योगे विकलेष-विरेष प्रसंग में द्वितीया ओर सक्षमी विभक्तयो होती ह 
किर यदि स्यचन्तका खोषहो जाताहै तो उसके योगम जिस उब्दरमे 
द्वितीया या सक्षमी टमी रहता हे, उम पंचर ह जान्ताः है। उदाहश्मर्मे 
्रा्ाठरमास्च प्रेश्चते मे स्यवन्त "खाः उब्द के श्योप होने पर श्रासादः 
शव्द ते जिसतं स्यवन्त के खोप के पटले क्समे द्विधा थी, पंचमी हा जाली 
हे श्वास्ादात्‌ श्वत भौर उती प्रकारं लसन उपविश्य गर्ने" की जगह 
'अग्नात्‌ प्रेक्षते" हो गयः दै जह व्यतन्त के ल्प द्याने पर अधिकरण का 


दक्ठमी दी उह श्रादन' शष्दमे पचनीहो गद हं! इसा तरह दवश्चरात्‌ 


जिहेतिः जी च्यवन्त ॐ लोप होने पर कमंप्रयुक्छ द्वितीयान्तस्व को जगह 
। वस्तुतः देसी-दुसी स्थिति मं द्यवन्त लोप का 


1. + 


पञ्चस्यन्तत्वं क उद(ह्रण 
माच होने पर मः बुद्धि विच्छेष सा जाव स्पष्टहं। ल्यवन्त-लोप मे जो यह 
पंचमी होती है उखक्नो ख्यव्थ॑-पंचमी कह सकते दं क्योकि किसी भी पूर्वोक्त 


की 


उदाहरण ने प्चम्यन्त शब्द मँ द्यप्‌ क; स्थिति रतिभासित हो जाती हे! 


गम्यमानाऽ्पि क्रिया सारूविभक्तीनां निमित्तम्‌ | 
कस्माखं १ नघयाः | 
यँ बता देना आवयक है किं गम्यमान भो क्रिया किसी मी प्रासंगिक 
कारक विभक्ति का निमित्तगूत होती है । अतः यदि के क्रिया स्पष्टतः उक्त 
नही हो तो उसे रहने से जो विभक्तिः उ प्रधगमे उक्षे योगम दो 
सकती थी वह होनी ही । वस्तुतः देसी रम्यम क्रिया सस्थारी'के रूपम 
होती हे जिसश्च स्थान रहता दै -केवर स्मष्टतः प्रभोग नहीं होता । इस भरकर 
प्रसंगानुखार कोई मी गम्यमान क्रिया छिद्धी मी विमति कौ प्रयोजिका हो 
सकती ह ! उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थर मे "कस्मात्‌ स्वम्‌" के साय "आगतोऽसि 
क्रिया गस्यमान हे तैर नद्याः के साथ आगतोऽस्मि न्धा । इसी प्रकार 
ध्गोदानः कै प्रसंग मे यदि कोद पूछता है-- “कस्मै १--तो अथे होता है-- 
स्प दीयते ? ओर इसङ उन्तर मे विभाय !' मे मी दीयते क्रिया गम्यमानं 


रहती है । 
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पेसे-येसे स्थर मेँ वस्तुतः ठेस कहना दीक नदीं है कि गम्यमान क्रिया 
के भ्रसंगानुसार ही -कोद्ै कारक-विभक्ति होती है, बल्कि समन्नना चाहिये 
ठेसा कि किसी कारक विमक्तिखे ही प्रसंगाटसार कोदं दिरोष गम्यमान क्रिया 
ध्वनित होती है । उदा रणस्वरूद 'आनतोऽसि' के गम्यमान रहने परदी 
"कस्मात्‌ स्वम्‌” के अन्तगत "कश्मात्‌' शब्द्‌ मे श्रपादान मे पंचम इदै' रेखा 
कहना सुरिकर हे 4 इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि "कस्मार्व ऊ रहने प्र 
आगतोऽसि क्रिया गम्यमाम प्रतीत होती. है! स्पष्टतः इस परिमिषाका 
प्रयोजन यही बताना है करि किसी साक्टत्‌ मि .यौग के रहने पर ही कोई 
कारकविभक्ति नहीं होती ह वर्कि वह क्रियायोग यदि गस्यमान मी रहे तो 
भी साक्षात्‌ योगसे जो विभक्ति होती बह गम्यमान रहने पर भी होगी । 


यतश्ाध्वकालनिर्माणं तत्र पंचमी । तद्गुक्ताद्यनः 


प्रथमासप्तम्यो ¦ कालात्सप्तमी च वक्तव्या । वनाद्‌ ग्रामो योजने 
योजनं वा । का्तिक्या श्रा्रहायशी मासे | 


एनः अर्हां से अध्व ओर कालः का परिमाण किया जाय उसमें पद्वमी 
होती है जर उसके योग में राये जध्ववाची शब्द्‌ में प्रथमा आर सक्षमी तथां 
काटवाची शब्द्‌ हः केवर सक्चमी होती हं 1 उदाहरण से "वनः से श्रामः ठक 
के अध्वः का परिभाण रेने मं “वनः शब्द्‌ में पचमी ओर 'अध्व' के परिमाण 
वाची "योजनः शब्द मे विकल्प से प्रथमा ओर सक्षमी दोनों बरिमक्तियों हु हे । 
जतः "वनाद्‌ आभः योजनः मी हो सक्ता है ओर (वनाद्‌ भरामः योजनम्‌" भी । 
इसी भकार 'कात्तिकी से" (आब्रहायणीः त्क के कालका परिमाण ठेनेे 
कात्तिकी शब्द्‌ से पंचमी तथा कार के परिभाणवाची “मासः शब्द्‌ मे सक्तमी 
इ हे । वस्तुतः साधारणतया जोकि व्यवहार मे अपश्चश त भी कहा जाता 
हे--वन से गव एकं योजन पर हैः या न्वनसते गोध एक योजन है ।> 
पर जिस प्रकार भ्यवहार मे 'कार्चिक से अगहन एक मास पर है--सिद्ध 
होता हे उस प्रकार कार्तिक घे मगन एक मास है--हस वाक्य के अनुरूप 
संस्छृव मे कार्तिक्याः माग्रहायणी मासः, सिद नदीं होवा । 


१०९ 


यहाँ "यतश्चाध्वकाखनिर्माखं तत्र पंचमी? के प्रसंगवन्च ही तद्‌ युक्तादध्वनः 
प्रथमासभ्यौ" ओर 'काखात्‌ समी च वक्तव्याः कह द्वये गये हँ । . वस्तुतः 
'यतश्चाप्वकालनिर्मगणं तत्र पंचसीः के अन्तगेत दो वाक्यश ह--“वतश्चाध्व 
निर्माणं तन्न पंचमीः ओर व्यतश्च काख्निर्माणं तच्र पंचमी । इनमे "अध्व 
निर्माणः, "कालनिर्माणः' ओर "जहा से श्रध्वङाट-नि्ग दयोः--ये वाच्य ह| 
इसयिये तत्‌-तद्वाच शब्द से ही तत्‌-तद्‌ विभक्ति क्ञमगाने का तास्पय्यं है । 
फिर "जहां से अध्वनिर्माण' होगा, तद्वाची शब्द जवक्ष्य ही स्थानवाची होगा 
ओर "ज्य से कार्निर्माख दोगाः तद्वाची काटवाची होगा । अतव उदाहरणं 
ननं करमशः स्थानवाची "वनः दाब्द्‌ से आर काख्वाची कर{त्किः छब्द ही 
पंच्भी हुदै 


अन्यारादितरर्तदिकशब्दाञ्चृत्तरपदाजादियुक्तं ।२।३।२६) 
एतेर्योगे पंचमो स्याह । अन्य इत्यथंग्रहणम्‌ । इतरग्रहशं 
प्रपञ्चाथेम्‌ ! श्रन्यो भिन्न इतरो वा ृष्णात्‌ । आराद्‌ बनात्‌ । 
ऋते ृष्णात्‌ । पूवो ग्रामात्‌ । दिशि चः शब्दौ दिक्शब्दः । 
तेन सम्प्रति देशकालवृचतिना योगेऽपि मवति । चेत्रस्पूवः 
फल्गुनः । अवयववाचियोभेतु न, तस्य परमाम्नेडित'मिति 
निदशाद्‌ । पूवं कायस्य । 


अन्य, आरात्‌ , इतर, चते, दिक शब्द, अञ्चूत्तरपद तथा आच्‌ ओर 
अहि म्रस्ययों से निष्पन्न शब्दो कै योगम पचमीहोती है। सूत्र मे “अम्य 

ॐ साथ ्टृतरः शाब्दव्ा अ्रहण इस बातके स्पष्टीकरणाथं इाकि 
न केवल "अन्यः ज्ञब्द्‌ के योग मे, बल्कि इसके पर्य्याय अन्य शब्दो के योग में 
मी पचमी ह्योती है । वस्तुतः “अवर श्र्थवारे “इतरः शब्द्‌ कै योग मे पंचमी 
की सिद्धि पचमी विमक्ते सूत्रसे दीहो जाती है! इसीखियि उदाहरण में 
"अन्यः क पर्यायवाची “मिन्नः शब्द्‌ के योग मे भी पचमी दिखराईं गद है । 
इसके अल्लावे, "आरात्‌, ओर “ऋतेः श्रव्यय पदों के योगमें भौ य विभक्ति 
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होती हे! इनमें "आरात्‌" का अथं प्रसंगानुसार शसमीपः ओर (दूरः दौनं 
होता है वथा तेः विनार्थक है । किन्तु, तव॒ फलति एुरषाराधनणते' प्रयोर 
केसे सिद्ध होगा ? वस्तुतः हरदत्त फे अदुस्ार यह प्रयोग प्रमाददश्च ट । छश्च 
छ अन्य वेयाकरण यहाँ छते" इब्दके योग भ द्वितीया की चिद्धि करे ष | 
चन्द्र-व्याकरण में इसी माव की पुष्टि निल्ती है: अब द्दशः के अथं 
रूढ कोदमो शब्द्‌ पारिभाषिक रूप से ( (1व्ताल्व्‌$ ) दिक्‌ शथ् 
कहलाता दै । इसलिये केवल पू, उत्तर आदि खड्‌ दिश्चादाची शब्दो ॐ योग 


# १ । 


मदी पंचमीहोगी, नकि देन्द्री, वारुणी आद्रि टाचसिकरूप मे प्रयुक् 
दिक्ाबाची शब्द के योगमै मी। पुनः "दिशाः शब्द स्थान ({ 82८6 ) 
ओर कार ( {7706 ) दोनों का बोधक होता है अतः उदाहरण म पपर्वो 
म्रामात्‌' सं आम के पूय दङ्एस्थितं स्थान" आर व्खन्रास्पवः फाल्युनः' से काज 
द्ष्टया चन्र स पच फाल्गुनः का बोधहोता ह । इस्रफे विपरीत, कमी-कभी रेह 
खञ्द्‌ जवयववाची होते दे जवे पव कायस्य" २, ठेकिन इनके योग मेँ पचमी 
नहा हाता ¦ यह परचमा का अतिषेध वस्तुतः त्तस्य प्रमाग्रेडितम्‌२ सूत्र 
तापन के आवार पर होता 


अञवृत्तरपदस्य तु दिष्शब्दत्वेऽपि षष्ठ्यतसर्थेति षष्ठी 
वाधितु परथगत्रहणम्‌ । प्रार्‌ प्रस्य दा रामात्‌ । आाच्‌-दकिणा 
ग्रामात्‌ । आद-दाक्षणादहिं प्रामात्‌ । अपादाने पंचमोःति 
त्र कातिक्याः प्रभृती'ति माप्यत्रयोगात्‌ प्रभृतियोगे पंचमी | 
भवात्‌ प्रमृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः | पपखिहिरिति 
समासविधानाज्त्ञापकाद्‌ बहिर्योग पचमी, ग्रामाद्‌ बहिः | 


फर, ^ अन्त्वु जिन शब्दां के उत्तरपद मे हो उनको अभ्न्चूत्तरपद्‌' कहत हं ¦ 
ये शब्द्‌ श्रा श्रस्यकः आदि हं जिनमें प्र + _/अच्च. घरति --./ ज्ज आदिमं 


१. सूत्रः ऋते द्वितीया च । 
२. पाणिनिः १।१।२। 
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उपयुक्त प्रत्यय से व्यु्पत्ति करने पर स्पष्ट दीख पड़ता दै करि पूवपद श्रः 
श्रतिः है ओर उत्तरपद "अचु ¦ इस प्रकार यद्यपि 'सप्रयद्‌' जादि शब्द सी 
अच्यत्तरपद्‌ ह रेकिन यहो“ अधत्तरपद का तात्पय्य केवर दिश्चावाची प्राङ्‌ , 
मरस्य आदि शब्दोसेहीदहै। किन्तु जव सूत्रे "दिकरश्ट्ट्‌' का पथक्‌ करे 
प्रहरण है दी तो उसका अन्य 'जच्त्तरपद' के साथ करके इसी परिधि 
केवर 'दिशावाची अञ्चूत्तरपद" के समावेद्य को क्या आवच्यक्ता है ? वस्तुतः 
"वुध्ठ्यतसर्थ॑श्रस्ययन' सूत्रते प्रष्टी को वाधितकरनेकं ल्यिहीरेसा 
करिया गया है! पुनः आच आरं हि प्रत्ययो से निष्पन्न चन्दांके योगे 
मी पचनी होत है! ये प्रत्यय वहुधा दिक्लावाची शब्दों से ही रमते हँ ओर 
इनसे वने शब्द्‌ जभ्यय होते हैँ । सचमुच सूत्र में "दिक्शब्द" का श्रहण् रहने 
प्रमी जो इन प्रत्ययो से व्युत्पन्न दिश्चावाची शब्दा के योगे पंचमी 
विधान किया मया है वह तच्ववोधिनीशार के अनुसारं चिन्त्यग्रयोजन ह) 
दले विपरीत, वारूमनोरमाकार के अनुसार यह शवष्ठ्यतसथ --* सूत्र खे 
परक्ठ षष्टी ढे वाधनार्थंहीहै। वस्तुतः इससृत्रको भी दो चश्चो म विभा- 
जित छया जा सकता है -“अन्यारादितरत्त' ओर "दिकशब्दाज्ुत्तरपदाजाहि~ 
युक्ते' । इने पूवं अंशा मे एसे शब्द हं जिनके योम में अलग-अरुग पंचमी क 
विधान हज ह । चिन्त दूसरे शमं पैसे शब्द हे जिनमे पूवं "दिकञव्दः का 
अन्वय वादवाठे 'अच्नदृत्तरपद्‌' तथा आच आर "आहि" मे करने से सूत्र को 
व्याख्यामत कचिनादर्याँ बहूत-कुछ इट हो जाती दँ । ओर इसपे “वष्टयतसखथे-" 
सूत्र से भ्रा षष्ठी को वाधि करने के लिये 'अजत्तरपद्‌' तथा (जाच्‌" ओरं 
'आहिः प्रव्यर्यो ते निष्पन्न सब्दो के साथ अपनी जरसे 'दिद्याचाचीः छे 
अन्वय का कोद अवक्षर ही नहीं जाता । 

ठङ्िन वहिः" श्रौर "पर्ति" छब्द के योग म कौन-स। विभक्ति होती है ? 
वस्तृतः छिस मी सूत्र या वार्तिक मे इसका समाधान नहीं हुमा है ओरं यदं 
समस्या दीक्षित इसी सूत्र की दृत्ति के क्रम में ज्ञापन के आधार पर हरु करते 
ह । इखङ़े अनुसार इन शब्दो के योग ञं पंचमी ही होती हे । यह पंचमी 


„_______ _----~--~_~-~~~~-____~~_~_~_~_~_____~~_~_~~________------------------ 


कि 
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विभक्त "वदः के योग मेँ ्वापित होली है “अपपरिवहिरन्चवः पञ्चम्याः: 
सूत्र से । इसके अन्तगत अव्ययीभाव में "वहिः" शब्द्‌ का समास प्चम्यनत 
पद्‌ के साथ करने कोकहा मया है ओौर ज्व "वहिः" के योग सनै पंचमी होगी 
तव न पचमी विमद्ितवाटे पद्‌ के साथ इसका समास स्षेया ? परन्तु करस्य 
करमो बहिः” प्रयोग कषे सिद्ध द्योता ३ १ वस्तुतः, यहाँ वैयाकरण सामान्यतः 
तापकसिद्धं न सचत्र' परिमाषा सामने रखते है--रदूकि (वहिः कै योगस 
पचमी ज्ञापकः के आधार पर होती है ओर श्लापकःसेजो सिद्ध होता है बह 
सवत्र अनिवायं रूप से लागू नहीं होता इसदिये ऊत्रचित्‌ अन्य विभक्ति भी 
दो सकती है । छेकिन मेरी समश्च में "वहिः? का सीधा सम्बन्ध करस्यः कै 
साथ नहीं दै, अपितु करमः* के साय ह । ठेसी स्थिति मे "वहिः विशेषित 
करेगा करमः' को ओौर उसका अथं होगा ववहि्मागः' , इस तरह "करभः ऊ 
योग मे कर शाब्द में षष्डी मी सिद्ध हो जाती है । इसी प्रकार अपादाने 
पचमी सूत्र के अन्तगंत व्याख्यान के अवसर पर माष्यकार द्वारा कार्तिक्याः 
भश्छति' भयोग करने से श्रश्ठति' शब्द्‌ ऊ योग मे मी पचमी छापित होती है। 
इसीपर दीका करते हुए केयर कै ततः आरस्येत्यथः' दन से यहु भी 
रक्षित होता ह किं न केवल श्रतिः के योगसे, प्रस्युत उसके पय्य्गयवाची 
धन्य शब्दों के योगम भी पंचमी होगी | परन्तु आरभ्य" शब्दे योगम 
छमेस्वविवक्षा रहने पर पंचमी के साथ द्वितीया मी हो सकती है । यह इस 
व्यि चूंकि इसके अन्तगं आ + ./रम्‌ है श्नौर इससे क्रियायोग सूचित 
होता है । फिर, क्रियान्वय रहने पर तो कारकदिभनिः हो दही सकती है । 


अपपरी वजने ।१।४।८८] एतौ वर्जने कर्मप्रचनीयौ स्तः । 

अप ओर परि उपसतगं वजन के अर्थं मे कम्॑रवचनीय होमि । 'छक्षणेस्थम्भू- 
तास्यान-- सूत्रे रक्तण आदि के अथं "परिः के कममप्रवचनीयत्व का 
संग हे । प्रायः इख सूत्र मे उसके करमप्रवचनीयत्व की उक्ति हे। अतः 
अवश्य ही इसका सम्बन्ध अनुगत “पञ्चम्यपाङ्परिभिः" सूत्रसे है । वस्तुतः 
, इसके तथा जन्य उक्त उवसगं के योग में द्वितीया ॐ अपवादस्वरूपं पञ्चमी 
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का विधान होतादहै। सूत्रम यद्यपि अपः का सम्बन्ध "वजन" के साथ 
आसश्नी से स्थापित किया जा सकता है तथापि धरि उपसग मे यह अथं ददु 
निक्छा्ना कटिन प्रतीत होता है । 
आडमर्यादा्रचने ।१।४।८६। आडमवादायामुक्त संज्ञः 

स्वात्‌ ¦ वचनग्रहणादमिविधावपि 

र्यदा उच्यतेऽनेनेति सर्यादावचनम्‌ । “आङ्‌ के मयादुाथकत्व का विधान 
करने के कारण (आङमर्यादाभिविध्योः°, सूत्र हो "जयादावचन सूत्र करट 
छायया । अतएव प्रस्तुत सूत्र के अनुसार म्मर्यादाः ओर अभिविधिः दौनां 
अथो से आङ उपसं क म॑प्रवचनीयसं तक दोगा, यद्यपि (मयादादचनः दाब्दं सं 
आपाततः मालूम पडता है मानो वरु सर्यादा' अथ ही एसा होता हो 
वस्तुतः "मर्यादा" ओर “अभिविधिः यहा पारिभाषिक शब्द्रकं स्प युर 
हं । इनमें “मर्यादा का अथं है--तेन विना' ओर -अभिविधि' का जधं ह-- 
न्तेन सहः । दुःमरे शब्दा मे “मर्यादाः मे किरी प्रासंगिक विषय का "वजन 
होता है आर "अभिविधिः मे उसङा हण 


पश्चम्यपाङपरिभिः ।२।३।१० एतैः कमभ्वचनीये 
पंवमी स्यात्‌ । अरप हरेः, परि इरेः संसारः । परिरत्र वजने 
लक्षणादौ तु इरि परि । य! दुक्त संसारः । आ षङृलाद्‌ ब 


इन “अपः, "आङ तथा "परि" कमप्रवचनोयो के योगम पंचमा विभक्ति 
होती है ¦ उदाहरणस्वरूर "अप हरेः संसारः ओर परि हरेः संसारः काथ 
है - हरि वजंयित्वा संसारः" । तास्पय्यं है--'हरि को स्थिति दुस्थ है" । अत 
यदहं "परिः ओर "अपः वर्जना्थंक्‌ हे । इसके विपरी, “रक्षणेव्यम्मूताल्यान--' 
सूत्र के अनुसार क्षणादि के अथं में परं के योगमंद्वितीयाहोगो | पर 
यह बता देना आवश्यक है कि दृति मे कमप्रकचनोय केख्प मे जप शा 
भरयुदाहर्ण इसलिये नहीं दिया गया चु कि भन्यथा कहीं मी हसी अन्य अथं 
म यह कमेम्रवचनोय संज्ञा नहीं ठेता। सूत्रम अपः तथा चपरि के साथ 
'आङ्‌' कमप्रवचनीय का मी समाहार इभा है । अन्तर यह हे ङि जहो जप 


१. पाणिनि : २।१।१२। 


६०६ 


आर परि केवज्ञ जनाय द वहां जाः यजनार्थक तथा ब्रहंणथंक दोनों 
द । जतः जाखे ससारः प जध दह~ कते वजयित्वा संसारः, टेदधिनि 
“भा सकलाद्‌ ब्रह्य! फा जथ है --- "एकल व्याप्य वद्धः । इस तरह इस सूत्रको 
हम्‌ अपपसा वजने तथा -जाद्न्यादववने" सो को विमक्तिविधायक सूत्र 
कह सक्ते हँ | ॥ 

प्रतिः प्रतिनिधिग्रतिद्नयोः। १।४.६२। एतयोरथयोः प्रति- 
र्त स्ञः स्यात्‌ । 
एनः श्रतिनिधि' आर श्रतदा' पथो शरसिः उपसं कममयचनीय 

, 


संक होतादे। वस्ुतः क्ती कै सृतः कः उसका ध्रतिनिधि कहते ह 


(2 


तथा ग्रदुत्त का प्रातनय्य।तन' कहखाता है {तदान | 
भ्रतिनिधिप्रतिदाने ध्यात्‌ ।२।३।११। अत्र कम- 

प्रवचनीयो गे पंचमी स्यात्‌ । प्रचुभ्नः कृष्णात्‌ प्रति । तिन्ञभ्य 
प्रतियच्छति माषान्‌ | 

इस सूत्र के अनुसार, जिससे कोड प्रतिनिधि" हौ तथा जिसे दान ऊ बदरे 
प्रतिदान किया जाय उसमें उपयुक्त सूत्र से विदित कम॑प्रचचनीय ध्ति' के योग 
मे पचमी होती है । इस अकार उदाहदर्णों में श्रतिः क्म श्रतिनिधिव्वः तथां 
भरतिदानत्व का द्योतक है । दूसरे शब्द मे, श्रतिः के योगमे प्राप्त पचमी का 
जथं म्रथम उदाहरण मे (सादृश्य ओर द्वितीय मे शतिदान? है } अतः वस्तुत 
म्रचुम्नः छष्णात्‌ प्रतिः का गथ है-श्रद्यस्न कृष्ण के प्रतिनिधि $" ओर 'तिङेभ्यः 
ग्रतियच्छति माषान्‌ का अथं है-- "तिर क्नेके णमे भाष देता है| दूसरे 
उदाहरण मं कम्ग्रवचनीय होने के कारण 'प्रति' को "्यच्छतिः क्रिया से प्रथक्‌ 
समङ्ना चाहिये । वस्तुतः उपसगं की अवस्था मे इसे क्रियायोग म रखने पर 
भा भ्रयोग मे कों अन्तर नहीं आयना । तब ज्य श्रतिदानः का अर्थं रहे 
वहां जिसके बद्ङे मेँ ऊुछ दिया जाय तद्वाची शब्द्‌ मै पचमी विमन्नि होगी 
दस आङ्रय के द्योतनाथं हम इस सूत्र का प्रयोजन सिद्ध कर सकते है । पुनः 
इस सूत्र को हम पूवसूत्र का पूरक मान सकते हैं! छन्तु रेसी अवस्था मे 
दोनो सूत्र म श्रतिनिधि-प्रतिदानः शब्दौ का प्रयोग सुनरूकत सखा लगता है । | 
पर इससे एक विशोष प्रयोजन की भी सिद्धि होती है । वद यह छि भ्यस्मातः 
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शब्द ॐ प्रयोग से इसी सूत्र से ज्ञापित दोताह कि शरतिनिधि' आर प्रतिदान 
शब्दो के योग मे पंचमी होती ह । ठेकिन तव कृश्णस्य प्रतिनिधिः रयोग 
कैव होगा ९ वस्तुतः तखवोधिनीकार के अनुसार क्ञापकसिद्धं न सयत्र 
पस्मिषा क श्राधार पर ही रेखा हो सकता हे । परन्तु मेरी समच्च मे इद्योग- 
षष्टी ९ यँ सत्र से उपयुक्त होगी, अन्यथा सेषस्वविवक्षा तो अन्तिम अस्वर 
होगी ! सुच व्यावहारिक दृष्टि से देसे स्थरुमें पचमौको अपन्नाषशीदही 
श्रधिक उपयुक्त रगती है ! किर पंचमी के सिद्धयथ कुं अतिरि पदाथ का 
अन्वय मी करना पडता है । उदादहरणस्वरूप ्ष्णात्‌ प्रतिनिधिः 
ग्र्यम्नः' खा अथं तव तक स्पष्ट नहीं होदा जव तक कृष्णात्‌ आगतः प्रतिनिधि 
प्रयम्नः' रेरा यथं नहीं समस्ते । चिरि पूच॑ंगत सूत्रम कहा गया हं कि 
प्रतिनिधिः तथा श््रतिदानः अथं रहने पर श्रतिः कमग्रचनीय दोगा आर 
्रस्तुव सूत्र मे कहा है कि जिससे भरतिनिधिः या प्रतिदान हौ उष्म पचमः 
होगी । अतः यद्यपि यह द्योतित होता है कि श्रतिनिधि' या -्रतिदान 
के अथेमे प्रयुक्त श्वति' कर्मग्रवचनीयके योगमे पंचमी होगी तथापि यह 
स्पष्टतः कथित नहीं होता! वस्तुतः इस सूत्र मे म्रयुक्त यस्मात्‌ शब्द्‌ क 
प्रयोग से देखा स्यष्ट भ्रतिभासित होता ह! अतः यदि श्रतिनिधि' तथा 
ग्रतिदानः शब्दके योग मे पंचमी होमो वे श्रतिनिधिः या अरतिदान 
अथवाङे श्रतिः के योगम मी यहदहागा। 


अकत्तेय शे पञ्चमी २४। कत्त वर्जितं रहं हेतुभूतं 

ततः पंचमो स्यात्‌ । शताद्‌ बद्धः । अक्रि ज्जि १ शतेन 
बन्धितः 

जो ऋणवासे शब्द कर्ता के अथ मे नदींदो एवं हेतुभूत हो उसमे पंचमो 

होती हे । अर्थतः किसी वाक्य-प्रयौग मँ यदि कर्ता--परस्यक्च या परोक्ष, किसी 

मी रूप से कथित नर्हीदहो ओर ऋणी बन्धनादिंक्रियाका हेत दहोतो्ण- 


वाची शब्द मे पंचमी विभक्ति होगी । उदाहरण स्वरूप, "शताद्‌ बद्धः म रातः 
परिमित ऋण का बोध होता है जो बन्धन क्रिया का हेतुभूत हे ओर कच वर्जित 


नमिन 
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है । अत <व॒ ऋणवःचची शतः शब्दं सं इस सूतच्रसे पचमी इदं है । इस 
विपरीत, यद्यपि शतेन बन्धितः" सी कमेवाच्यगत वाक्य है, ठेङधिनि यह 
कत्त वित नहीं का जा सकता क्योकि यहाँ 'वन्धितः' श्रिया क णिजन्त 
होने पर हसी गम्यमान भ्मेरः ॐ मूष म॑ कर्ता की ध्वनि मिर्ती है। एसी 
स्थिति मे केवर हेदुभूत छऋखवाची शतः शब्द्‌ मै हेतौ तृतीया कटय जा 
सङ्ती है! इ प्रकार शतेन बन्धितः' का अर्थं होगा “उत्तमर्छन शतेन 
चन्धितः अधमण । जथवा, “शत का ही कतत'वोघ करने पर “शतं बन्धितवत्‌' 
से कमवाच्य मे अनुक्ते कत्तरि तृतीया घे शतेन बन्धितः" होगा । किन्तु 
यद्यपि देसी सवस्था मं शतः हेतुभूत नहीं होगा, ठेकिन साथ-साथ परोक्षरूप 
से कर्ता की कल्पना करने के कष्ट से भी हम वच जायगे । इस प्रकार जब हम 
भव्युदाहरण मं छशणवाची शब्द में हेतुचरतीया समक्षे है तो उदाहरण मे उसॐ 
जपवाद्‌-स्वल्प पंचमी होगौ अन्यथा यह हेतु पंचमी अनुक्ततृतीया के अरवाद्‌- 
स्वरूप हौ समञ्चनी होगी । वस्तुतः इस सूत्र से विहित पचमी को हम शेत 
पंचमी नही" कह सकते ह क्योकि जिघ्ठ शब्द्‌ में यह पंचमी होतीहै वह्‌ 
केवर हेतुभूत नह होता, अपितु उसका कन्त वर्जित ओर ऋणवाची होना भी 
आवश्यक है । इस सूत्र मे हेतौ, सूत्र कौ अनुदत्ति होती है तभी कत्त वमित 
ऋणवाची शब्द्‌ के हेतुभूत होने का अर्थं आता है । | 


विभाषा गुणेऽचियाम्‌ ।२।३।२५। गणे हेतायचीतंगे 
पञ्चम बा स्यात्‌ । जाच्याज्जाव्येन बा बदु | गणे किम्‌ 
धनेन इम्‌ । अस्ियां कम्‌ ? बुद्धया सक्तः | (विभाषेति 
योगत्रिमागादगुणे च्वियां च कचित्‌ । धुमाद्ग्निमान्‌ । नास्त 
 घटोऽनुपलन्येः । 
इस सूत्रम मी शेतौः की अनुद्ृ्ति होती. है । तदनुसार गुणवाची 
स््रोर्गभिन्न हेतुमत शब्द मेँ विकर्प से पंचमी विभक्ति होती ह । किन्तु जव 
पचमी नहीं होगी तो हेतु" अथं बोधित होने पर हेतौ वृतीयाः उस विकल्प 
सँ होगी । इसर्यि "जाङ्याद्‌ बद्धः के साथ-साथ "जाडयेन बद्धः प्रयोग मी 
होगा । दोनों जगह “जाञ्य' श्तरीङिग-मिन्न नपुंसकं गुणवाची शब्द्‌ हे तथा 


 १८€ 


बन्धन क्रिया का हेतु" है । वस्तुतः इस सूत्र की परिधि में वेकद्पिक पंचमो 
के ल्यिदहेतुभूत हीने के साथ-साथ क्सि शब्द्‌ का गुणवाची एवं स्त्रीलिगि 
भिन्न- नपुंसक या गुंल्लिग- होना आवश्यक ह अन्यथा केवर स्त्रील्िग- 
भित्र ेतुमूत रहने पर गुणवाचकत्व के अभाव मे तथा शुखवाची हेठमृत रहने 
पर स्त्रोखिगि-मिद्वता के अभाव में ( अर्थात्‌ स्त्रीखिगि रहने पर ) कंच 
तृतीया हा होगी । यह वात वृत्तिस्थश्वनेन कलम्‌" ओर बुद्धया सुक्छः 
प्र्युदाहरणें मे ऋमश्लः दिखलादह ग्रं है । छेकिन यह नियम रित्य नदीं है । 
व्यहार यं क्मी-कमा उक विरुद अगुपवाची त्था स्व्ालिण कन्दा म 
मी हेतु" अथ रहने पर पंचमी देखी जाती है! वृत्तिकार ने इनके ऋमश्चः 
उदाहरण दिये द धूमादग्निमान्‌ः आर नास्ति घटोऽनुपरुब्धेः' । किन्तु 
भ्न उव्ताहैकरियदिदेसा होतादहै तवतो सूत्र जपख ओर एकग है। 
फिर, कात्यायन ने मी किसी वातिक के द्वारा इस अभीष्टकी सिद्धि नीक 
हे ! इसलिये दृत्तिकार को योग-विभाग का आश्रय ठेकर समस्याका समा- 
धान करना पड़ा हे । 

उनके अनुसार यदि सूत्रम हम अतिरिक्छ भाग से विभाषा का योग- 
विभाग करच्तेदँतोइष्टकी लिद्धिहो जाती है। इस वरह वस्तुतः “विभाषा 


पचमो के स्राय खाः र्वै के साथ-साथ ( जिक्से विकल्प पक्षस तृततीयामी 


दातः ट } स्स ` 5" ओर "अस्तियाम्‌' के साथ मी लग जाती है जिससे 
गरदः ची तथा स्तरीङ्िग-भिन्न हेतुभव ङ्द मे होने के साथ कदिपय स्थर 
मे अगणवाचा पव स्त्रीलिग-हेतुमत शब्दम मी वंकट्पिक पचमो जायज 
कही जा सकती है ! उपयुक्त उदाहरणों में "धूमः अगुखवाची शब्द ह 
जिसमें पचमी इद है श्रौर “भनुपरुन्धिः द्विन्‌-त्ययान्त स्त्रीरजिगः शब्द । 
इनमे ^धूमः' ओर अग्निः तथा श्चनृषर्न्धि -' जीर शवटाभाकवः के बीच 
हेतुकाय्यंभाव { 0256६५६ प्ल ) है, यच्चपिं यह कोटं स्थिर 
सम्बन्ध नहीं है क्योकि श्धूमः अग्निका ङिगभत हेतु होने प्रं मी वस्तुतः 
उसका काय्यं ही है । इस प्रकार पूवसृत्र मे जहां हेतुमत पदाथं का ऋणवाची 
तथा कन्त वर्जित होना आवश्यक है बहो तो यहे सूत्रालुसार उसका गुणवाची 
एवं ख्ीङिगमिन्न होना आव्रश्यक प्रदी होता है, ¶९र अन्ततः कछ पेसे स्थर 
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ट्त ह अगुणवाची पएवं स्त्रीङिग-हेतुमूत शब्दो से भी यह वेकटिपक 
एसी होटी है जौर इसल्यि छ हद्‌ तक इसे सामान्यतः "हेतुपचमी' का 
से माना ला सक्ता है । पुनः पूर्वसूत्र की पंचली नित्य है जवकि इस सूत्रे 
यह ततीयः के विङृस्पभ्वसूप होती है । किन्तु जव गृणवाची एवं अगुणवाचौ, 
स्त्रीलिगभिन्न प्वंस्त्रीलिग दोना ही तरह के हेठुभृत पदाथा मे श्देततृतीयाः 
की विमाषामें 'देतुपर॑चषीः होतीहैतो पूवंसून्नकौ परध से बाहर ( अर्थात्‌ 
कन्त॑वर्सित ऋणवा हेनुमत को छोडकर ) किसी मो शब्द्‌ के साथ हंतु 
अथं रहने पर वृतीया क साथ पंचमी मोढो सकतीदहे, एेप्रा दम म्यों नही 
कहते ९ वस्तुतः दस बात के स्पष्टीकरण के प्रसंगे वृत्तिस्थ (क्वचित्‌ शब्द्‌ 
से द्रृत्तिकार का विपरीत आश्य ध्वनित होता है, रेष्िन अर्वाचौन व्यवहार में 
रेसी कोद कड़्ई बरती नहीं जाती ¦ 
पथग विनानानाभिस्ततीयाऽन्यतरस्याम्‌ । २।३।३२ एमि 
पमि तृतीया स्यासंचमी द्वितोये च । अन्यतरस्याङ्हशं 
सथुच्चयाथम्‌ । पंचभीद्ितीये श्रदुवत्तते । पृथङ्‌ रामेण रामा- 


रामं वा एवं बिना नाना) 

चथक्‌ः, “विना ओर (नना शब्दोके योगम पचमी तथा द्वितीया 
विभ्यो तृतीया के विषट्प म होती हैँ । अष्टाध्यायी मे “अपादाने पंचमी" 
षष्ठ्यतस्ंप्रत्ययेन,*२ "एनपा द्वितीया?! ओर इसके वाद्‌ यदह ॒सूत्र--यही 
कम है ! इनमे अस्वरिवत्व के कारण षष्ठको अनुचरति नहीं होती, अतः 
यंचमी की अनुवृत्ति मण्डूकप्लुति से होती है । ओर द्वितीया संनिहित दी है । 
इस सूत्र मं पराप्त पृथक्‌” ५वना' ओर "नाना सभी वजनाथेक हैँ ° ओर अन्यय 
हं ठेद्धिनि तव क्वो का उपादान एक ही के अन्तगतस्योन क्या गया! 
वस्तुतः एेसा करने से इनके अतिरिक्त भी जन्य पर्य्यायवाचौ शब्द का प्रदण 
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१. पाणिनिः २।३।२८। 

२. , : २।२।२३०। 

३, ,, : २।३।३१। 

४. “हिरङ्‌ नाना च वजन --इत्यमरकोषः । 
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हो जादा ¦ यह अभीष्ट नहीं था। रेकिन तच्व्रवोधिनीच्ार के अनुसार नानान्‌' 
प्रत्यय से निष्पन्न “विना' श्नार नाना शब्दं का अहर कम-ये-कम किस एक्‌ 
ॐ अन्तगत हो सकता था । वस्तुतः व्ज॑नाथक श्वाना छब्द का प्रयोग दुम 
है । नाना नारीं निष्फला खोक्याच्रा--इसका एक प्रचलित प्रयोग उपक्ल्धर 
है । पुनः व्यवहार मं पथक्‌ के योगमें पचमी का अधिक, तृतःयाका कमं 
तथा द्वितीया का वहीं के बराबर प्रयोग भिख्ता दहै) 


करणे च स्तोकाल्पकृच्ुकपिपयस्यासत्वचनस्य ।२।३।३३। 
एयोऽद्रव्यवचनेभ्यः रणे त॒तोया-पञ्वम्यो स्तः | स्तोकेन 
स्तो्मद्‌ वा शुक्तः । द्रव्ये तु, स्तोकेन विषेश हतः | 


जद्व्यवा ची स्तोक", अस्प," छच््रु' ओर "कतिपयः शब्दे से करण के अर्थ 
मे वेकल्पिक पंचमी होगी । अतः पंचमी के अमाव पश्चमे तृतीया होगी । 
उदाहरण मे “स्तोक छब्द किसी उव्यविशेष के लिये नहीं आया है, अत एव 
उसमे विकख्प सं दोन विभक्तय दिखनाई गई हे । ठेकरिन प्रत्युदाहरणे यह 
ह््यभूत "विष को विशेषित कर्ता है, इसीख्यि उसमे केवन्न करणे तृतीया 
ह । वारमनोरम,कार ने श्तोडेन सक्तः" या “स्तोकात्‌ मुक्तः, की व्याख्या की 
है-छघुना आायाशेन मुक्तः--ओर कहा है कि "जायासः ॐ दन्य नहं हते 
के कारण ही वकल्पिकं पचमी हुदै है । किन्तु, मेरी समञ्च म वस्तुतः द्वभ्य या 
अद्रव्य विषय के गम्यमान रहने पर ही वैकल्पिक पंचमी होगी । अथवा 
साधारणतया क्रिया-विक्ेवण ( ^तण्ला0 ) के रूपमे प्रयोग की अवस्था मे 
मी ेला कहा जा सकता है । वस्तुतः अदरव्यवाची "जायासः सन्द का स्प 
प्रयोग करने पर मी वैकल्पिक पंचमी टीक नहीं चती क्योकि जिस प्रकार 
स्वकेन आयासेन कृतः' व्यवहार में संगत -रूगता है उस प्रकार “स्तोकाद्‌ 
जायःसात्‌ छृतः' नहीं । वस्तुतः भेरी समक्ष में सूत्रस्य 'अशच्ववचन्‌' मेँ 
{अस्व क्रा पयुदास अथं “दन्यभिन्न' नहीं केकर द्रव्याभावः लेना चाहिये 
क्योकि ्रग्यभिन्नः अथं लेने प्र 'भाव' ा भी अ्रहशथ हो जायगा ओर उसह् 
अन्तगत आयासः का मी अहश हो सक्ता है । अतः सूत्र से परिगणित 
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 विशेषण-रूप शब्दो के साथ-द्रव्यवाची या अद्रन्यवाची किसी सी विशेष्यपद्‌ 
करा ग्रयोग नहीं होना चाहिये, मरे ही वे गम्यमान हों । 


खनः जैखा उपर कहा है, इन शष्दों का किसी द्रव्यवाची या अद्रन्यवश्टी 
को विक्षि करना कोड आवदयक नदीं है । रेस अवस्था मे इनका प्रयोग 
क्रिया-विकेषण की तरह होगा । अतः बारूमनोरमाकार की व्याख्या से पृथक्‌ 
मरे अनुसार “स्तोकेन युक्तः" या शस्तोशात्‌ सक्तः" का अथं होगा-- स्तोकं यथा 
स्थाद्‌ तथा सक्तः ¦ इसलियि द दृष्टि से देखने पर उक्त दो मेदां के साथ 
“स्तोकं सुक्तः' तरयोय जी विकसित होमा । फिर सूत्रस्थ परिगणित शब्दों 
ॐ वीच छच्च' शद्‌ विशेषता रखता है । यह संका ओर विदेषण दोनों ही 
रूप मे श्रयुक्त होता है ! अतः यद्यपि विदेषण-रूप मेँ इस का व्यवहार खमान 
होमा तथापि संदा के रूप मे प्रयुक्त होने परं न क्रिय.विशेषर को हैखियत 
से उपंक्त विवेचनालुलार तृतीया एवं पंचमी विभवितयाँ के सकता है ओर 
न अन्य दरह से | छेकिन "हेतु" श्थं दयोतिव होने परये दोनों विभश््तियां 
दसम कग सकती द । 


दूरान्तिकर्थम्यो द्वितीया च । २।३।२५। एभ्यो हितोया 
स्याच्चात्‌ पश्चमी-दृत्तये । प्रतिपदिकाथेषात्रे विधिरयम्‌ । 
गामस्य द्रं द्रात्‌ दूरेण था । अन्तिकम्‌ अन्तिकात्‌ श्रन्तिकेन 
बा । अकचवचनस्येत्यचुवृतेनह--दरः पन्थाः । | 
दूर ओौर "अन्तिक ( नजदौक ) अथवा दाष मे दवितीय, तृतीया ओर 
पचमी विभक्त्या होती हे । सूत्र मे तृतीया ओर पंचमी कौ अनुदृतति 
न्वः कार के वन्न पर अभिग्रायतः पूवं सूत्रसे होती है। फिर, यह दूर" तथा 
"अन्तिकः ॐ पर्यायवाची शब्दो मे द्वितीयादि कथित विभक्तयो का विधान 
मरातिपदिका्थ-मात्र मै होगा । इसक्िये ये विभक्तिं प्रथमा ऊे अपवाद- 
स्वरूप होगी । पुनः इस सृत्र को अनुदृत्ति "सप्तम्यधिकरणे चः ‹ सृन्रमे होने 
के कारण द्वितीया, दृतीया ओर पच्चमी के साथ इन शब्दा मे स्मौ विभक्ति 


१. पर्छठणनिः २।३।३६॥ 
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मी होती है ¦ ठेकछिन ` इनके योग मं दुरान्तिकाथं षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌' 
सूत्र से षष्टी के साथ बैकरपिक पंचमी दोती है । अत एव इन शब्दो मे प्रा 
तथा इनके योग मे प्राह विमक्तियं का यथाक्रम परस्पर समावेश्य करने परं 
एक ही अथं निम्न प्रयोग सम्मव हो सक्ते है--्ासस्य दूरं, रामस्य दूरेण. 
आमस्य दूरात्‌ एवं ग्रामस्य दूरे तथा भामाद्‌ दूरं, रामाद्‌ दरेण, यआमाद्‌ दूरात्‌ 
एदं रामाद्‌ दूरे । इसी आधार पर वस्तुतः ¶ूरादावसथान्मूत्रं दरात्पादावसेचन- 
म्‌” प्रयोग ठीक है जहाँ श्राधारण 'आदसथस्य दूरे के स्थान मं (अआवग्थाद्‌ 
दुरात्‌" हा है । किन्तु सूक्ष्म निरीक्षण के वादं यता च्छेगा कि दूर्‌ को, 
दूर से, दूर मे--आदि अर्थो की प्रतिरूपक द्वितीयादि विमक्तियोँ भिन्न-भिन्न 
व्रासंगिक अर्थो मे होती है! उदाहरण-स्वरूप रामस्य दूरं गच्छति का 
तात्प दोगा -श्चाम के दूर प्रदेश के अभिञ्ुल गमन, ठेकिन' श्रामस्य दूराद्‌ 
गच्छतिः प्रयोग से सूचित होगा--श्राम के दूर प्रदेशा से अन्य प्रदेश के 
शभिमुख गमनः । इसी प्रकार श्यामस्य दूरेण" घे श्याम ॐ दूर प्रदेश खे दोकरः 
जर “प्रामस्य दूरे से अधिकरणल्व-विवक्चा मँ श्राम के दुर प्रदेश मं" गमनादि 
क्रिया सचत होगी । पुनः जन श्राम'से उस दुर प्रदेश को म्बधविवश्चा 
होगी तो उसमे षष्टी अन्यथा गमनादि च्या के द्वारा अपादानव्वविवश्वा होने 
पर पंचमी होगी | 

इस सूत्र मे पूवं॑सूत्र से असस्ववचनस्य' की भौ अनुदत्ति दोती हे । 
तदनुसार पूवं अथं म किसी द्व्य विज्ेष को विसोषितन करनेपरहीये 
विमक्तियाँ होगी । अन्यथा जो विभक्ति विशेष्य मे होगी वही विशेषणम भी 
होगी, इसर्यि सूत्रस्य प्रल्युदाहरण (दूरः पन्थाः" के सदश पूरे पथि", "दूरेण 
पथा' आदि प्रयोग मी मजे में संभव हो सकते है ¦ अतः इस सम्बन्ध मेँ स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त व्यास्या क अनुसार यहाँ विदित विमक्कियों 
से युक्त वदुरः तथा 'अन्तिकः--या इन के पर्य्यायवाची इब्द॒वस्तुतः तत्तद्‌ 
विमक्ति से तत्तद्‌ गम्यमान पदाथ को विरोषि् करते हे ! अतः रामस्य 
.दुरेणः का शास्तविक अथं है--भ्रामस्य दूरेण स्थानेन' । 


१. गणिनिः २३1३४] 
£ छाः 


पटी शेषे ।२।२।५०। कारकग्रातिपदिकारथन्यतिस्तिः 
स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः शेषस्तत्र पष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः | 
 कमादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्चायां षष्ठयैव । सतां गतम्‌ । 
सर्िषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो दकस्योपर्छुर्ते । भ्न 
शम्भोथरणयोः । एलानां त्रः । 


उक्छादन्यः शेषः । उक्त अपादानादि कारक ओर प्रातिपदिकाथ ॐ अतिरिक्त 
श्वस्वामिमावादि रूप "सम्बन्धः ही रेष कै । इसल्यि इस सृश्र से स्वस्वामि- 
मावादि रूप सम्बन्ध भं षष्ठी विभक्ति होती है । उदाहरण-स्वरूप "राजन्‌" ओर 
युरुषः के बीच स्वस्वामिमाव रहने के कारण ही राज्ञः पुरुषः” प्रयोग 
“राजन्‌ शब्द्‌ मं षष्टी पाते हैँ । यहाँ "पुरूष" प्रधान हे, प्रातिपदिकाथं है, अतः 
दोष नहीं दै । शेष हे राजन्‌" जो अप्रधान दै नौर कारकग्रातिपदिका्थम्यतिरिक् 
हे, अतः "राजन्‌" शब्द मे ही षष्ठी इदं । रेक्किनि यदि “पुरूषः की अप्रधानता 
ओर राजन्‌" की प्रधानता धोहित हो तो पुरुषस्य राजाः रयोग मी हो सकता 
है। किन्तु देखी स्थिति मे अथ होगा --“ुरूषनिरूपिवसेम्यत्वसम्बन्धवान्‌ 
राजाः । अन्यथा पूवेकथनानुसार पुरषः की श्रधानता करने पर॒ गराज्ञः पुरुषः 
का अथं होगा- -राजनिरूपितसेवकत्वसम्बन्धवान्‌ पुरूषः"! य्य यह बता 
देना आवङ्यक््‌ है फ यह प्रधानता या अग्रधानता शब्द्‌ शाख के दष्क से 
दोतौ हे । अन्यथा शरा्ञः पुरषः? ञँ लोकिकच्टया ^राजा' की ही प्रधानता ` 
दीखती ह° । फिर यह मी देख लेना है कि श्वस्वामिमाव “स्वः का अथं 
सवथा श्वन है न्तु राक्षणिकच्टया “स्वस्यः अधीनत्व को बतजाता है । 


111. 


१. भिलाइये : 'चहयुक्तेऽप्रधाने" पर विवेचन । 


मभ, 
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या, कह कते हँ किं जो ङछ मी वेधरूपसे किरी के अधीन होता हे वह 
उसकी सम्पत्ति कहलायगा । 

यह देखकर कि “राज्ञः पुरुषः" आदि म सम्बन्ध में जग्रघानर्मे ही शराजन्‌" 
शब्द मे षष्टी होती है-- ङ वैयाकरणो ने कहा --“अग्रधानं जेषः । यह जस 
डे । वस्तुतः केवर अप्रधान सें नही, अपिदु कारकप्रातिपदिकाथेन्यतिसिकि 
अप्रधान षष्ठौ होतीहै। फिर इम गन्तव्य ते परिभाषा दूसरी हानि 
उपस्थित हो जती है! वस्तुतः खमी जगद अग्रघ्रान मे षष्ठी नहीं होती 
उदाहरखस्वरूप युक्छः पटः सं शुकः सन्डं विलेषणख होने ॐ कारण 
अप्रधान तो जरूर है, पर उसमे ष्ठा का प्रसंग दहं ¦ वहं प्रातिपदिका्थ॑मान्न 
मे प्रथमा इ है) इस प्रसंग मे यह कड्‌ देना आवश्यक है कि न केवल 
कारङप्राविपदिकाथं-व्यतिरिक्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध मे, वरन्‌ कर्मादि कारक 
को सम्बन्ध-विवक्षामे मीषष्ठीहोतीदहै) इसी जमीष्ट दे भाष्यक्छार ने नस्य 
च वत्तमाने, सूत्र के व्याख्याक्रम नै कहा--"कमन्यादानामविवक्चा क्षेषः२ 
इसके अनुसार "सतांगतम्‌' म 'घद्धिगतम्‌' की जगह अनुक्तकर्ता की शेषत्व- 
विवक्षां षष्ठो इड है इसका श्रथ इआ--*सस्सस्बन्धिगमनम्‌" । इसी 
प्रकार 'खपिंषो जानीते" ओर फानां वृष” मे करणत्व की तथा (मातुः स्मरतिः, 
“एधो दकस्योपस्ङरूतेः ओर “मजे दाम्मोश्वरणयोः" मे कमंत्व ढी सम्बन्धविवक्षा 


मषष्टी इ ड है | 
किन्तु जव शेष षष्टी इसी सुत्रसे सिद्ध हो जाठीहै तो अलग करके 


्ोऽविदथस्य करणे २, अधोगथद्येश्चां कमंणिः४, “क्र नः प्रतियसनेः ५. “हजार्थानां 
माववचनानामञ्वरेः*६, (आशिषि नाथः" ५, 'जाबिनिग्रहणनार्काथपिषां हिवा- 


१. पाणिनि : २।३।६४। 
२. महाभाष्यम्‌ : २।३।२६। 
२. पाणिनि : २३५१) 
४, ) >: २३५२] 
५. , : २।३।५२)] 
९, ) ८ २३1५४) 
७. ॐ {५ २।३।५५) 
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य] १, ९ व्य वहपणोः समर्थयोः १२ ओर "करत्वोऽथप्रयोगे कारेऽधिकरशे 3-- 
यह अष्सूुन्नी बनाने की क्या अवश्यकता थौ ! वस्तुतः इस अष्टसूत्री ॐ 

अन्तगत भरा ब प्रतिपदविधाना षष्टी कदलाती ह ओर इ सका. अमिय 
सम्बन्ध सनाल-पकरर्‌ मं स्थित वार्तिक श्रतिपदविधाना षष्टीन समस्यते 
इति वाच्यम्‌ से है" । इस प्रकार शेषत्वविवक्षा मे “मातुः स्मरणम्‌" मेँ समास 
नहीं होगा । छेकिन यदि हरिस्मरणे सरसं मनः" श्रयोम केसे सिद्ध होता है ! 
वस्ततः "माव्रस्मरणम्र , "हरिस्मरणम्‌' आदि मे छृयोग षष्ठी समङ्खने मे कोई 
बाधा नही होगी । किन्तु "मातुः स्तम्‌" न रोकाञ्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌' 
सूत्र से कारक षष्टीका निषेधहोने के कारण सवथा शेषषष्ठी काही आश्रय 
टे सक्ते दँ ओर इर तरह बरावर देखी स्थिति समासामाव होगा | 


अव उपयुक्त विवेचन कै आधार पर शेषषष्ठी ओर शेषत्वविवक्ता षष्ठी & 
वौच अम दूर करना आवश्यक है क्योकि कमी-कमी दोनों स कोई अन्तर 
नहीं समक्षा जाता ! वस्तुतः कारकप्रातिपदिकाथेन्यतिरिक्त स्वस्वामिभावः. 
सस्बन्ध मँ जो षष्ठी साधारणतया होती है उसे शेष षष्ठ कषटैगो ओर इसके 
विपरीत जव कर्मादिकारक कौ सस्बन्धत्व-विवश्चा करने पर षष्टी होती है तो 
उखे शेषत्वविवक्षासे इई षष्टी कगे । देस तरह एक्‌ षष्ठी सम्बन्ध सें 
होती है ओर दूसरी ठव होती है जव कर्मादि कारक की सम्बन्ध-विवक्षा कौ 
जाती है। 


षष्ठौ हेतुभरयोगे ।२।३।२६। हैतुशब्दप्रयोगे हेतौ चोत्य 
षष्ठो ¢ 

षष्ठो स्यात्‌ । अन्नस्य हितोयेसति । 

इस सूत्र ये हेतीः सूत्रको अनुचरत्ति करने पर अर्थं होता है कि जव 
देत शब्द का प्रयोग हो ओर लु" अथं मी योतित हयो तो ‹ हेतु" शब्द मे ओर 
हेत शब्द के योगे आये शब्द म भी षष्ठी ह्योमी चयन भाय शव्द मे भी षष्टी दोगी । उदाहरणस्वरूप उपयुक्त 
१. पाणिनि : २।३।५६। 
२. + ४ २।३।प्‌ज 
२३. „+ ; २।३।६४ 
४. मिलादये : हरिः--श्रोक्ता भरतिपदं षष्ठी समासस्य निवृत्तये" । 
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स्थिति मे अन्नः ओर शतुः दोनों शब्दो मे षष्ठौ इहै! इसके विपरीत 
केवर हेतु" धथ द्योतित रहने पर विना “हेतु" शब्द के भ्रयोग छ षष्ठौ नहीं 
ह्येमी- हेतौ वृतीया होगी, जैवे, अन्नेन वसति । 

। १ गे 

सवनाभ्नस्ततीया च ।२।२।२७ सवेनाम्ने हेतुशब्दस्य 

च प्रयोगे हेतौ चोस्ये तृतीया स्याद्‌ , षष्ठो च| कैन हैतुना 
वसति } कस्य हेतोः ¦ 

लेकिन उपयुक्त परिस्थिति मे यदि “देतु शब्द के साथ किसी खवेनाम का 
प्रयोग दो तो हेतु" शब्द मे तथा उस सर्वनाम शब्द सं तृतीया ओर षष्ठी दोनों 
होगी । उदाहरणस्वरूप “केन हेतुना वसतिः ओर “कस्य हेतोः वसतिः दोर्‌ 
होगा । तृतीया ॐ साथ षष्ठी विभक्ति का सञुच्चय च"कारसे सूत्रम होता है । 


 निभित्तपरय्यायप्रयोगे सर्वासां ्रायदशेनम्‌ । क निमित्त 
वसति । केन निमित्तेन | कम्मे निभित्तोयेत्यादि । एव- 
शि कारणं, फो हेतुः, कि प्रयोजनमित्यादि । प्रायग्रहणाद 


सर्वैनाभ्नः प्रथमा द्वितीयेन स्तः ज्ञानेन निमित्तेन हरिः 
सेव्यः । ज्ञानाय निमित्तायेत्यादि । 


इस परिभाषा ॐ अनुसार उपयुक्त सूत्र का अधिकार-कषेत्र 
{ [ प;507८प० } बहत म्यापक्‌ हो जाता है । अतः हेतुः अथं चोतित रहने 
पर यदि हेतुः शब्द्‌ ही नही, बल्कि किसी भी इसके पर्यायवाची शब्द का 
प्रयोग होवो हेतु या उसके परय्यायवाची शब्दं सं तथा उसके विशेषणरूप 
सर्वनाम सें ब्रायः कोर मी षिमक्ति रुग सकती दै । यह इृत्तिस्थ उदाहरणों से 
स्पष्ट हे! वस्तुतः परिभाषामें (सर्वासां भरायदशेनमः इसय्ये कषा गया 
जिससे किसी स्वनाम का प्रयोग न होने पर हेतुः या "निमित्तः के किसी 
प्स्यायवाची श्चब्द का केवर प्रयोग रहने पर प्रथमा ओर द्वितीया विसक्तियां 
नहो जार्यै । अतएव सवनाम का प्रयोग न होने पर श्ेवु' या "निमित्तः 
ङ पर्यायवाची शब्द्‌ मै तथा उक्षे योग मै स्थित शब्द मे प्रथमा 
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ओर दितीया को छोड़ अन्य समी विमक्ति्यौ हो सकती, ह । इस प्रकार जिस 
तरह क्रि निमित्तं बसति" होगा इसी तरह श्वानं निमित्त वतिः नहीं होगा । 

ुनः “षष्टी हेतुप्रयोगे", (सवंनासस्तृतीया चः तथा यह परिभाषा--समी 
उत्तरोत्तरं नियम के अधिकार-कषत्रमें बृद्धि करते है । या,यों कंय सभी 
पूरकं नियम हँ । तदनुसार "देतु" शब्द्‌ का प्रयोग होने पर उसमे ओर उस 
योग मे षष्टी, किर यदि उस्केयोगमें कोई सर्वनामद्योतो तृतीया मी ओर 
यदि, हेतु ही क्या--उसके प्य्यायवाची अन्य य किसीशब्द्‌ का प्रयोग हो 
तो उसके योग मं स्वनाम रहने पर समीं विभक्तयो, तथा सवनाम नहीं रहने 
पर प्रथमा ओर द्वितीया को छोड अन्य समी विभक्तिं होती हें । इस प्रकारं 
यह परिमाषा पूर्वोक्त सूरो का न केवर पूरक है, ्र्युत अपवाद भी है! यथा 
श्वी हेतुप्रयोगः सूत्रसं ददटाया गया कि हेतुः शब्द का प्रयोग होने पर 
उसमे भौर उसके योग मे पष्ठी होती दै. पर इस परिमाषा ॐ अनुसार यदि 
योग मेँ सवनाम का प्रयोग नही हो तो समी विभक्तयो होमी । फिर, यहम्‌ 
केव “हेतु शब्द्‌ के प्रयोगमे ह्ेगा अपितु किसी भी इसे पर्यायवाची ॐ 
प्रयोगमें भीष्ोगा। इस प्रकार अन्नेन हेतुना वसतिः तथा “अन्नस्य ठतो. 
वसतिः की तरह “अन्नाय निमित्ताय वस्तिः प्रयोग मी रसे अन्य श्रयोगों की 
तरह युक्तियुक्त होगा । युनः सवंनाम्नस्तृतीया च सूत्र मे सवनाम बतलाया 
गया कितु शब्दके योग मे सवनाम रहने पर हेतुः शब्दं म तथा उश 
सवनाम मे षष्टी ओर कीतय दोनों होगी । लेकिन इस परिमाषा ॐ अनुसार 
एकतो तु" शब्द के किसी मी पच्य्यवाची का अयोग हो सकता है, पि 
उसमे भौर उसे योग मे स्थित सर्वनाम में प्रथमा ओर द्वितीया को खोड 
कोद भी विभक्ति हो सकती है । 


एक वात इस नियम के सम्बन्ध मे ओर कथ्य है ओर वह यह्‌ कि जव 
मृ सूत्र पष्ठ हैतुमरयोगे' मं शतु" शब्द का निर्देश था ही तो यहो अरग 
करके तुः को ` छोड़कर निमित्तः शब्द्‌ ऊ गहरं का क्या अभिप्रायथा ? 
“हेतुभ्योगे' के अवाद्‌ मे शहेतुपय्ययश्रयोगेः कहना बहु बदँ होता । 
वषय ककिष अमी दीखता नहीं, स्यष्टीकरणाथं ही रेखा इभा कहा जा 
सकता है । 
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पष्टयतसथग्रत्ययेन ।२।३।३० एतद्योगे षष्टी स्यात्‌ । 
'दिष्शब्दे"ति पञ्चभ्या अपवादः । प्रामस्य दक्षिणतः | पुरः, 
परस्ताद्‌ । उपरि, उपरिष्टात्‌ । 


अष्टाध्यायी के क्रम मे दिकब्देभ्यः सस्तमीपच्चमीप्रथमाभ्यो दि्देल- 
ऊरुष्वस्तातिः* सूत्र से छेकर आहि च दरः जोर "उत्तराच्च" तक फ 
सूरो मे दिकावाची शब्द दे दिशा, कार तथा देख ( अर्थात्‌ स्थान } के अथं 
ञे स्वार्थिक त्ययो का विधान किया गया हे । वयं "दशक्षिणोत्तराम्यामतखुच्‌ ` 
से अतसुच्‌ ८ अतद्‌ } भरत्यय का मी विधान है! इनः यचपि अतसथ 
त्ययो सं अस्तातिः ही प्रथम है तथापि केव उच्चारण के सौविध्याथं सूत्र 
से "अतस्‌, का ही समावेद क्रिया गया हं ॥ जव सूत्र का अर्थं है कि जिस जथं 
मे अतस्‌" भ्रस्यय होता है उसं अथं मे रहोनेवारे भरत्ययों से निष्पन्न दाब्दं के 
योग स षष्ठी होगी, ये प्रत्यय उपयुक्त अतसुच्‌ (अतस्‌ ) अस्तातिः (अस्तात्‌ ); 
असिः ८ अस्‌ ), रि्ातिषट्‌ { रिष्टात्‌ ) ओर, रिलू ( रि ) ड! उदाहरणस्वरूप 
दविद्लावाची दक्षिणः शब्द से अतसुच्‌ { अतस्‌ ) लगने पर ( तथा नियमा- 
नुक प्रत्यय खगे के पूवं अन्त्य स्वर का रोप करने पर >) दक्षिण + अतस्‌ = 
दक्षिणतः इभा । चूँकि ये भरस्यय सञ्षम्यन्त, पञ्चम्यन्त या॒भ्रयसान्त दिश्षा- 
वाची शब्द्‌ से देक ( स्थान ), कारु या दिश्चाके जथ मं सुगते ह इसलिये 
इसका अथे दिला के अथं" मे दंजा--दकिणरस्या दिक्षि, दक्षिणस्याः दिशः वा 
दक्षिणा दिक्‌ । 

किर, पुरः ओरं ॒पुरस्ताव्‌ शब्द वूः ज्ञब्द घे क्रमशः असिः ({ जस्‌ ) 
ओर अस्तातिः ( अस्तात्‌ ) प्रत्ययो से निष्पन्न है--पुर + अस्‌ = घुरः ( स्‌ } 
ओर ुर्‌1-अस्ताव्‌ = पुरस्तात्‌ । अतः 'दिद्याः अथं रहने पर॒ इनका भौ अर्थ 
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होगा--पूवस्यां दक्षि, पूव॑स्याः दिकः वा पूर्वा दिक्‌ । इसी प्रकार उपरि 
ओर उपरिष्टात्‌ क्रमश्च: उप + रि (रि) ओर उप रिटातिल्‌ ( रिष्टात्‌ } से 
वयुतन्न होते हं ओर इनके योग मे भी पूववत्‌ षष्ठी होती है, यहाँ “उपः 
अभ्यय ऊर््वाथक समञ्ञा जायगा । दसकिये वस्तुतः धिदा अथं श इनका 
अथं दोगा--ऊर्ध्वायां दिक, ऊर्ध्वाया दिक्लः वा ऊर्ध्वा दिक्‌ । इसी तरह देशाः 
तथा "कारुः अथेमे मी दक्षिणतः, पुरः । पुरस्तात्‌ ), उपरि ( इपर्टात्‌ } 
आदि के कमदाः अथं होगि-- दक्षिणे देदो दक्षिणस्य देशस्य वा दक्षिणः देशः 
ओर दक्षिणे कारे दक्षिणस्य काटस्य वा द्तिणः कालः , पूवंस्मिन्‌ देशे पूर्वस्य 
देशस्य वा पूर्वा देशः ओर पूवस्मिन्‌ सले पूवस्य कालस्य वा पूरवः कालः , तथा 
उष्वं देदो ऊष्वंस्य दक्षस्य वा उर्वो देहाः भौर उर्द काहे उष्वस्य कालस्य षा 
उध्वः कानः । | 

अव इन परिगणित प्रत्ययो मे वस्तुतः माषा देज्ञानिक दृष्टिकोण से 
( ६०71 एणगण््०य्‌ एमं र पलप ) अस्वातिः के बदृे केवल 
तात्‌ प्रत्यय मानना आसान होगा जो पुरस्तात्‌" ओर अधस्तात्‌" मे दीखता 
हे । इन्दी के समानालुमान ( &712108ए ) पर 'उपरिष्टाव्‌' सिद्ध साना जा 
सकता है । पिर, दक्किणतः' को अतसुच्‌ शरत्यय से निष्यन्न मानने वदल्त 
पञ्चमी के अथ मं तसिल्‌ ( तस्‌ ) भत्यय से व्युत्न्न॒ मानना अच्छा होगा । 
फेस स्थिति में दक्षिणतः का अथं होगा--दुरिणात्‌ , या दक्षिणायाः दिशायाः 
( दक्षिणसे)। 

इस सूत्र मे, षष्टी का विधान वस्तुतः “अन्यारादितरन्त-- सूत्रस्थ "दिक्‌ 
रब्दुः क योग मँ ॑विहित पंचमी के अपवादृस्वरूप है । अतः यदि अक्तग करके 
` यह्‌ सूत्र नहं बनाया जाता तो अतस्‌ जादि प्रत्ययो से निष्ञ् दक्षिणतः" 
आदि शब्दोँकेयोग में मी पचमी ही होती । इस तरह अतसथं भ्रत्यय से 
निष्पन्न प्रश्वात्‌ः शब्द के योग मे खाली षष्ठी होनी चाहिये, रेषिन वस्तुतः 
माघ्यकार ` के (ततः पश्चात्‌ लंस्यते ध्वंस्यते चः प्रयोग ङ आधार पर पचमी 
मी होती है । 


१. महामाष्यस्‌ । 


एनपा दितीया ।२।३।३१। एनबन्तेन योगे द्वितीय 
स्यात्‌ , एनपेतियोगविभागात्र षष्ठ्यपि । दचिणेन ग्रामं, 
ग्रामस्य वा । एषद्त्तरेण । 


एनप्‌ त्यय "एनवन्यतरस्यामदृरेऽपच्चम्याः * सूत्र से अदूर अथं में 
दिशावाची शब्द से रूगता है ओर इस प्रकार निष्पन्न शव्द॒तृतीयाप्रविरूपक 
अन्यय होता है । सूत्र मे एनप्रत्ययान्त शब्द्‌ के योग मे केवर द्वितीया 
विमक्ति कही गद है छन्तु न्यवहारमे षष्टी भी होनेके कारण योगविभाग 
का आश्रय छेकर इष्ट अथं किया जाता ह! एतदनुार सूत्र मे शना का 
म्वितीयाः से योगविमाग कर किया जाता है । उदाहरण मं प्रसंगाजुसार 
एनवन्त 'दश्चिणेनः शब्द के योग में शामः शब्दं मे द्वितीया ओर षष्टी दोनों 
विमक्ियोँ दिखालाई गई है । इसी प्रकार भ्रामसुरेण चा भ्रामस्योत्तरंण" 
मी होगा । ङेकिन, तव “तत्रागारं धनपतिगृहादुत्तरेणास्मदीयस्‌र प्रयोग 
कखे इधा १ वस्तुतः इस चरण का जावङ्यक योग दराक्कच्य सुरपतिधनु- 
श्रारूणा तोरखेनः से है ¡ अतः पूवं चरणका “उत्तरेण उत्तर चरण के "तोरणेन 
को विशेषित करता है । इस भकार इसके योग मे गृहः शब्द मे पचमी युक्ति- 
युक्छ हो जाती हें । इसके विपरीत छ टीकाक्छारं शधनपतिगुहानुत्तर॑खास्मदीयम्‌' 
= पाड मानते ह । देसी स्थिति मे एनवन्त उत्तरेण" शब्द के योग में “गह शाब्द 
हग द्वितीया ठीक ही है । वस्तुतः दूरेण' अन्तिकेन" कौ तरह तृतोयान्व 
'उत्तरेणः श्रयोग भी संगत प्रतीत होता है ओर इस दुष्टिसे मौ इसके योग 
ञं पंचमी उपयुक्त होगी । पुनः इस व्याख्या के अनुखार !उनत्तरेणः जादि के 
योग मे ष्टौ की मी युक्ति मिरु जाती दै! किन्तु रह जाती दै इनके थोग 
च देवल द्वितीया की बात जिसका समाधान “एनप्‌* का सहारा लिय बिना 
नदीं हो सकता । फिर जेसा माष्यकार ने प्रथम्‌ विना-- सूत्र ३ च्याख्याक्रम 
स कहा ह -पएनपा द्वितीयाः का पाठ ्वष्ठमतसथंभस्ययेन' के पहङे हौ होना 
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चाहिये । ° देसी अवस्था म योगविभाग के आधार पर अनुदत्ति रके षष्ठी 
का विधान भी गर्त होगा ¦ 

दुरान्तिक्ार्थः षष्ठथन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३४। एतैयोगि ष्ठ 
स्यात्‌ पंचमी च | द्रं निकटं ग्रामस्य प्रमाद्‌ बा ¦ 
दूर' ओर अन्तिकः ( समीप ) तथा इनके पर्यायवाची शब्दों ॐ योग च 
विक्प से षष्ठौ ओर प॑चमी दोनो होती है । यहाँ यह जानना धावश्यक है 
कि अष्टाध्यायी केक्रमरमे नवा द्वितीयाः तथा “एथग्‌ विना--* सूत्रों ङे 
पेक्षया (२ 61211६1४) निकट रहने पर मी सूत्र में म्यवहार-रक्षा्थं द्वितीया 
या वृतीया कौ अनुद्त्ति नहीं कौ जाती । इस्के विपरीत, अपादाने पंचमी 
सूत्र से मण्डूकष्ठेति से पंचमी ङी अनुवृत्ति होती है । सिर, दूरान्तिका्ेभ्यो 
द्वितीया चः ओर इस सूत्र के वीच यख्य अन्तर यह है कि पूवसून्र मे जहो 
द्रः ओर "अन्तिकः तथा इनके पर्य्यायवाची शब्दो म ही द्वितीयादि विभ- 
च्लि का विधान हुआ है वहाँ इस सूत्रम इनके योग मे पचमी ओर ष्ठ 
का विधान किया गया ह । 


ज्ञोऽविदथेस्य करणे ।२।३।५१। जानातिरन्नानारथस्य 
करणे शेषत्वेन शिवदिते षष्ठ स्यात्‌ । सपिषो ज्ञानम्‌ । 


जानना से भिन्न अथं वाठे ^/ ज्ञा के करण मेँ शोषस्व-विवश्चा भे षष्ठी 
होगी । उदाहर्ण-स्वरूप रेस ५८ से निष्यन्न श्ञान' शाब्द के योगञे 
(सर्पिषो ज्ञानम मे षष्टी इद है । वस्तुतः यहाँ , “सा अवबोधने का अर्थं 
श्रवत्तन' या ज्ञानपू्क प्रवत्तनः समक्षना चाहिये ! अतः सर्पिषो ज्ञानम्‌ः का 
अथं है-करणीभरूत जो सपिंस्‌ , सत्सम्बन्धी भ्रवृत्ति । यँ यह शंका की जा 
सकती ह कि सूत्र मे “अविदर्थस्य कहना दीक नहीं है क्योकि ^./ विद्‌ का 
अर्थं केवर जानना नहं है जौर यदि यह अर्थं समना था तो “ज्लोऽविद्थस्यः 
कहने को धावक्षयकता नहीं थी ! वस्तुतः देसी बात नहीं ! यथपि + विद्‌ के 
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वहत-मे अथं है, फिर भी ५८ हा के साथ आने पर उसा इस प्रसंग मँ शानः 
अथं सीमित हो जाता है । पुनः यदि "अविदथः के साथ \८८ज्ता का प्रयोग नही 
रहता तो केसे पता चक्तता कि अविदर्थंक 4८“ कं हीकरणमें षष्ठी होगी । 
अव यही पर यह्‌ बतलः देना आवरयक है किं इख सुतर से टठेकर “व्यवहपणोः 
समर्थयोः" ° सूत्र तक्‌ पषात सूत्र तथा छष्वोऽथग्रयोगे कारेऽधिकरणे' २ सूत्र को 
मिखाकर जो अष्टसूत्री वनती है उसमे सवत्र लेषत्व-विवक्षा से षष्ठी होती है 
ओर इसे श्रतिपद विधाना षष्ठी कहते हँ जिखका समास नदीं होता । ठेकिन 
सर्पिषो सानम्‌, शतस्य व्यवहरणस्‌' आदि स्थन मेँ हम वष्ठी कषेः सूत्रसे 
साधारण शेष षष्ठी या 'कवृकूमंणोः छतिः3 से कद्योग षष्ट समञ्च कर समास 
करं सकते हँ ¦! वस्तुतः इन स्थलों मे विभिन्न छत्रिम अर्थो मे शेषत्वविवश्चा 
करना जरं फिर इन अथो मं विहित षष्टी का समास-प्रतिषेध करना व्यावहारिक 
दृष्टि दे अच्छा नद्यं र्गता है । केवज्ल “मातुः स्मरतिः, “मने शम्मोश्वरणयोः' 
आदि उदाहरणा म यह ॒शेषत्वविदश्चा ष्टी तथा समास्वाभाव उपयुक्त प्रतीत 
होता है । पुनः 'दिवस्वदथस्य ४" सुत्र े अन्तगंत शतस्य दीव्यति? उदाहरण 
मोहसी ्रेणीकाहै रेकिन आश्चयदहै कि वर्हाँन तो शओेषत्वविवक्चा की 
जातीरै ओौरन इस तरह समास-निषेध ही होताहै। मेरी सम्म इन 
सन्ना के अन्तगंत साक्तात्‌ च्छया पद्के योगम समासाभाव के लिये शेषत्व 
विवक्षा करनी चाहिये अन्यथा ये सूत्र ही निश्प्रोजन एवं मारमूत हे ! 


श्रधीगथेदयेशां कमणि ।२।३।५२। एषां कमणि शेपे ष्ठी 
स्याद्‌ , मातुः स्मरणम्‌ । सर्पिषो दयनम्‌ , ईशनं ग । 
अधिपू्वंक ५८इक्‌. तथा इसके पर्य्यायवाची ओर /दय्‌ वथा ^./दश के 


कर मे सेषत्वविवक्षा मे षष्टी होती है ¦ अधिपूवंक ५८इब्द्‌ का अथं होता है 
"स्मरण करनाः । अतः सूत्र में (्रधीगर्थः के वदने स्मरणाथंः ही क्यो न कहा 
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जो अधिक सुगम जौर सरक होता १ वस्तुतः यह बात भी ज्ञापक है कि ५/ इङ 
जौर इड्‌ सतत अधि' उपस्म के साथ ही प्रयुक्त होगे" युनः शेषत्वविवक्षा 
करने पर कमं मे षष्ठोद्धोगी ष्टा भ्यो कहा? इखख्यि जिससे करणें 
क्ञेषस्वविवक्षा होने से मी षष्टी न हो जाय । उदाहरश्स्वरूप (मातुगरंणस्मरणम्‌ 
मे मत्ता छब्द मे कमे की शेषत्वविवक्षा मं षष्टी इद । इसके विपरोत यदि 
“गुणः शब्द्‌ भे करण कौ क्ेषत्वविवक्षा करने पर इस सूत्र से षष्ठी होती तो 
"गुणस्मरणम्‌' मे समास गरुत होता । वस्तुतः पैसे स्थरु मैं "षष्ठी शेषैः सूत्रसे 
ह्मी षष्टी माननी होगी जिससे समासे कोड वाधानहो) इसी के अनुरूप 
सूत्र मे "मातुः स्मरणम्‌ आदि में समासामाव दिखाया शया है । यह ^/ दय्‌ 
का अथं ददानः ओर +८ईश का अथं यथेष्ट विनियोग करना है । वस्तुतः 
./दय्‌ के अन्य भी सतिः, “रक्षणः, ईहदिसा, आदानः बहत से जथ हें । 


कृञः प्रतियत्ने ।२।३५३। कृञः कमेशि शेषे षष्ठो स्याद्‌ 
गुणाधाने । एधो दकस्योपस्करणम्‌ । 


ज कके कमम श्लेषः मे षष्टी होती है जव शगुणाधान' अथ हो। 
वस्तुतः गुणाघान का अथं शुणादान' या परिष्करणः है । मतनज्ञब यह कि५/ कृ 
का अर्थं जव "पर्ष्ठ्ित करना' होगा तव उसके कमम सेषं द्वितीया के 
स्थानमे षष्टः होगी : „/छका यह अथं "परि, उपः तथा सम्‌ उपसं 
से युक्त होने पर होता है । अतः कहा जा सकता है कि. परि, “उपः तथा 
सम्‌' पृवंक ~/ छ के कम में शोषत्वविवक्षामे षष्ठी होती है । उदाहरण मेँ 
"एधोदक' मे या तो नपुंसक एषस्‌, छब्द से प्रथमैकवचन “¶ृघो' जर उद्क- 
वाची (दकः राब्द से या समासाचस्था मे नपुंसक (एधस्‌ तथा 'द्क' के समाहार 
म या पुद्छिग "एधः शब्ड ओर “उदकः से समास मे सन्धि के पश्चात्‌ शेषस्व- 
विवक्षां षष्टी कही जा सकती ह । प्रतियत्न का प्रसिद्ध अथं यहो वैद्यक 
शास्त्र के अनुसार निम्बकरन्जादिकाष्ठविश्चेष को प्रज्वङिति करे अग्नि पर 
किसी बत्तन मेँ जल तप्त करने पर उस जरू का विशेष गुण युक्त होना इ । 
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यह वस्तुगतं परिष्करण कहा जा सकता है । इसे विपरीत (भाव गत परिष्करण 
ड तमवे का अभिप्राय सूत्र मे कहाँ तक है" यह उदाहरण से रक्षित नहीं 
होता । 
हजार्थानां साजवचनानाभज्वरेः ।२।३.५४। भवककाां 
उवरिवचितानां रजार्थानां कमणि रेषे षष्टो स्याह । चरर 
रोगस्य शा | | 
५८ज्वर्‌ को छोड़ "मावव चन" अन्य स्जा्थकधातुभों के क्म मंशेषमे षष्ठी 
होगी ! ,सूच् मे “दजाः शब्द „./ सजो भङ्गे से निष्पन्न है । फिर, भावव चन 
पद मँ "भावः दाब्दं का अथं यद घन्‌ आदि साववाची प्रत्यय से निष्पन्न शब्द्‌ 
ह्ञिया जायगा ! वन्तीति चनः ¦ किन्तु चकि "मावः का वक्ता होना संभव 
नहीं हे, इसलियि वचन का अभीष्ट अथ कर्ता" च्या जायगा \ अतः सूत्र 
का अथं हा कि यदि उ्वरवजित ^/ रुज्‌ या इसके पर्यायवाची किसी घातु 
का कन्त किसी माववाची प्रत्यय से ब्युस्पन्न होतो उस धातुके कमं मे लेष- 
त्वविवक्षा सन षष्ठी होती है । उदाहरण-स्वरूप वहाँ “रुजाः के अन्तगंत ^./ खज 
है । जिसका कर्ता ( करनेवारा ) भाववाची वन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न “रोगः है ! 
अतः उसके कर्मभूत "चोर' शब्द मे शेष मे षष्टी इई है ¦! इस मकार उदाहरण 
ञं यद्यपि 'सेगः ओर "खाः दोनो ही चन्द्‌ ५८₹ज्‌ से निष्पन्न है तथापि 
दोना अथं ञे अन्तर है। वस्तुतः श्येगः से बीमारीके कारण शरीरका 
क्चयादिविकार विद्येष विवक्षित होता है, किन्तु "सजा" से व्याधिजन्य सन्ता- 
पादिपीड़ः व्यक्त होवी है । अव उदाहरणस्थ भ्चौरस्य रोगस्य रजाः के पूववाक्य 
भ्योरं रोगः खनति, से सूत्राथं स्पष्ट हो जाता है । पर हम यह एक य्यतिक्रम 
पाति है ¦ वह यह कि सूत्र मे कहा गया है कि ज्वरवजित रजार्थक धातु के 
कमं से शेष मे षष्ठी होती है छन्तु उदाहरण मे हम ~/ सज से निष्पन्न हज" 
शब्द के योग में “चौर' शब्द में षष्टी पति ईँ ¦ फिर, सूत्रस्थ “सुजार्थानास्‌' से 
पता गता हे कि शायद डजाः ौर इसके पर्यायवाची संञा ( 1२०८० ) 
शब्द्‌ ही अभीष्ट है । किन्तु, कमं संह्ीषष्टी होने की बात .उस्केयोगमें 
क्छियाकोला देती है} वस्तुतः यँ भीक्रियारूप्मेही भवतु केयोगें 


(नो | 
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यदि षष्टी दिखलादे जाती तो ऊक विक्चेषता होती, अन्यथा “ना शब्द के 
योग मे कतुक्मणोः कतिः सूत्रसेमीतो षष्टीहोही सकती है ¦ निश्चय 
हयौ अन्तर यह दोगा कि उदाहरणस्थ चोरस्य स्ना" मे समास नही होगा 
यद्यपि रोगस्य स्जा' मे देसी बात नहीं हो सक्ती ! केवल "चौरस्य रोगस्य 
मै हम ूरणुणसुहि ताथंसद्ब्ययतन्यसमानाधिकरणेनः* सूत्र के अनुसार 
समानाधिकरणषष्टी का समास निषेध कर शकते हे । 


द्मज्वरिसताप्योरिति वाच्यम्‌ । रोगस्य चौरज्वरः, चौरः 
सतापो वा । रोगकतेकं-वोरसम्बन्धिञ्यरादिकमित्यथः 


इस वातिक के अनुसार उपयुक्त सूत्र के अधिकारक्षेत्र को सीमित कर 
दिया गया हे । इसके अनुसार रुजाथेक धातुओं सें ५८ ज्वर्‌ ओर ./संताप्‌ को 
छोडकर अन्य किसी भी धातु केषं मे शेष में षष्टी होती है! वस्तुत 
मूर सूत्र मे अज्वरेः के द्वारा ५८ज्वर्‌ का बहिष्करण ( एका ) 
पदे हो ही चुकाथा) इस दुष्ट से वार्तिक मे पुनः उसका समावेश निष््रयो 
जन है । चूंकि ^/ज्वर्‌ ओर सम्‌ पूवक ^८८ताप्‌ (=\८तप्‌ + शिच्‌ ) के कमं म 
उपयुक्त सूत्र से षष्ठी नहीं होगी इसलिये साधारण शेषषष्ठी या कद्योग षष्ठी होने 
से उदाहरण में “चोरञ्वरः' तथा '्चौरसन्तापः" म समास दिखराया गया है । 
आशिषि नाथः ।२।३।५१५। आशीरथंस्थ नाथते शेषे कमणि 
षष्टी स्यात्‌ । सर्पिषो नाथनम्‌ । आशिषीति किम्‌ ? माण- 


वकनाथनम्‌ । तत्सम्बन्धिनी याच्नेत्यथेः । 


"आशिस्‌ अथं बोध होने पर यदि यह अर्थं ५८ नाथ्‌ दे तो उसके कमं 
मे शेष म षष्टी होती है ! यशं 'जाक्चिसः छा अथं "आदानः या आङ्यस 
हे, न छि आशीर्वाद" ! वस्तुतः ./ नाथ के दो अथं होते हैे- आशा करना 
ओर याचना करना अतः जव "आज्ञा करनाः जथ होगा तभी उसके कं मं विदित 
जवस्था में षष्टी होगी अन्यथा प्रतयुदाहरण मे “याचना चथ में माणवकनाथनम्‌ 
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सं खाधारण ज्ेष-षष्टी या छद्योग-वष्ठी होने पर समास दिखाया गया है । 
उनः "शब्दकौस्तुभ म कमंत्वविवश्चा म इचोग-षष्ठी होने पर 'आचिस्‌. अथं 
मे मी \८नाथ्‌ से निष्पन्न शब्द्‌ का समास बलङाया गया है, रेकिन एेसी 
दक्षा मं "गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌-- सत्र सं कदुत्तरपदप्रकृतिस्वर होगा । अतः 
अन्ततः अन्तर यह इभा कि समास के कारण अन्तो दात्तत् ध्याच्ना' अथं मे 
ही होगा, 'आदिस्‌* अथं मे नहीं । 
जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ।२।३।५६ हिंसा्था- 
र ९ (~ 

नाभेषां शेषे कमणि पष्ठी स्यात्‌ । चोरस्योज्जासनम्‌ । निग्र 
संहतौ िपय्यंस्तौ व्यस्तो बा । चौरस्य निप्रहणनम्‌ । प्रणिदन- 
नम्‌ । कि निहनम्‌ प्रहणनं बा । "नट अवस्कन्दने' चुरादिः । 
चौरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्रथनम्‌ । इषलस्य पेषणम्‌ । 
ि्ायां किम्‌ १ धानपेषणम्‌ । 

हिसा्थंक ^./ जास्‌ , निग्रपूठंक ५८दन्‌ , ५८नाट्‌ ^. ्राथ्‌. तथा 4^पिष्‌ 
के कमम शेषत्वविवक्षा मे षष्टी होगी । इन धातुं मे ५८ जस्‌ बीन हं-- 
जसु ताडने" “जसु "हिंसायाम्‌ जर “जसु मोक्षणेः । इनमे केवर भ्रयम दो 
का अहण यहाँ होगा ! ये चुरादिगणीय होने के कारण सूत्र मे दीर्घान्त ^/ जासि 
पठित द । इनक विपरीत, तीखरा दिवादिगशीय है जर हिसाथंक मी नहीं इ । 
दसी अकार ,/नट्‌ भी दो है -./ नद्‌ चचौ ओर ८ नट्‌ अवस्कम्दुने इनमे 
केवर अवस्कन्दनार्थक ^/ नट्‌ का अहण होगा ¦ यह मी चुरदिगणीय ह । पुनः 
../ कथ्‌ हिसायाम्‌ "वादि सँ पठित होने कै कारण शवटादयो मितः, ओर 
“मिल हस्वः" खे हस्व होता, डिन्तु तत्वबोधिनीकार के अनुसार निपातन से 
यह सूत्र मे दीर्घान्त पठित है । पुनः निभ्रपूवंक ५८दन्‌ के विषय मे प्रायः 


[ 


१, यद्यपि कर्मत्वविवक्ाया करतकर्मणोरिति यदा षष्ठो तदा समासो भवत्येव 
तथापि तत्र छृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । 
२. पाणिनि : ६।४।९२। 
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परिनि का असिश्राय था कि यह संहत, ग्यस्त तथा विषपय्यस्त-- सभी क्रमो 
मे इष्ट है अतएव निप्रहणनम्‌ , प्रणिहननम्‌, निदननम्‌ ओर प्रहणनमू-- सवे 
एरथक्‌-एथक्‌ उदाहरण दिखंलाये गये हँ । फिर, पिष्‌ का अथं साधारण भाषा 
मे पीसनाः या 'चूरना' है । छेषिन हर जगह "हंसाः अथं रहना चाहिये । 
वस्तुतः हिंसा किसौ मी प्रकार का शारीरिक क्लेश या क्षति" है! हस 
स्थि क्षाड-कूटकर' धान से चावल निकालना जहाँ अथं रहे वहाँ अन्यत्र 
कथित अन्य सूत्रस्े षष्ठी होगी अर दसतरह समासमे भी कोड निषेय नहँ 
होगा । यह प्रल्युदाहरण शधानपेषणम्‌' से स्पष्ट दै । 
वर्तिस्थ उदाहरण मे “उउ्जासनम्‌' ओर “ड्राटनम्‌' मे उत्‌ -पसगं तत्‌ 
तत्‌ धातुके गथंको पुष्टकरतादहै। इस सम्बन्ध मे शेषत्व-विवक्षा-षष्टी 
छ शास्त्रीय उदाहरण मी दिये जा सकते है--“निजोजसोज्जासयितुं जगः 
दुहाम्‌ , * क्रमेण पेष्टुं अरुवनद्विषामपि'* आदि । इनमे “उज्जासयितुम्‌' ओर 
पष्टुम्‌ः के योग में जगद्‌ दुहाम्‌" तथा “भुवनह्विषाम्‌' मे करमशः इसी संज्रसे 
षष्टीह। |  __ , 
व्यवहूपशोः समथयोः ।२।३।४७। शोषे कमश षष्टो 
स्याद्‌ । दृते क्यविक्रयन्यवक्रे चानयोस्तुल्याथंता । शतस्य 
व्यवहरणं पशनं वा । समर्थयोः किम्‌ १ शलाकाग्यव्हारः ! 


गणनेत्यथेः । बराह्मणपणनम्‌ । स्तुतिरित्यथेः 

 समानाथंक “विः, "भवः पूवक ५८ तथा५८पण के कमं से शेष भे षष्ठी 
होगी ये दोनों धातु समानाथक होते द शयतः तथा यविक्रय-ष्यवहार' अर्थं 
मे । अतः इन्दी अथो म इनके करम मे क्षेषस्वविवक्षामे षष्ठी होती है! उदा- 
हरणस्वरूप शतस्य व्यवहरणम्‌" या शतस्य पणनम्‌! का जथं है-शत (सुदादि) 
य॒त या क्रयचिक्रय म रुगानाः । क्यविक्रयम्थवहार का अथं मञ्चे 'खरीद्‌- 
विक्री" की अपेक्षा "फाटकावाजी' अच्छा लगता है! यह द्यत से करीव-करीव 
` तल्याथक मौ हे । ङेकिन तुल्याथक होने से यदि यह युनरक्तिवत्‌ मालूम पड़ता 
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होतो कम से कम व्यथं की रक्षा के लिये खरीदंविक्री* अथ रेना ही अच्छा 
होगा । प्र्युदाहरण मे दिखाया गया है कि जव \८८ग्यवह का अथं (मणना 
करना" श्रौर „/पण का अथं श्रता करना' होगा तो अन्य सूत्रसे षष्टीको 
प्रासि होने से समास हो जायया । 
दिवस्वदथेस्य ।२।३।५८} बवृताथस्य क्रय विक्रथरूषव्यव- 

हाराथंस्य च दिवः कमणि षष्ठौ स्यात्‌ । शतस्य दीव्यति । 
तदर्थ्य किम्‌ १ ब्राह्मणं दीव्यति । स्तौतीत्यथेः 

५८दिव्‌ तीन अथं रखता है--युतः, (करय विक्रय रूप ब्यवहार" तथा 
स्ठतिः 1 इनमें सूम्रालुसार यतः ओर छ्य विक्रय रूप व्यवहार अथं वाङे 
/दिद्‌के कमस षष्ठी होगी । उदाहर्खस्वर्प -शतस्य दाव्यति कां अथं 
हे-श्टात (सुद्रादि) चयत्म देताः यां शत ( सुद्रादिं) का क्रयविक्छय 
न्यवह्ार करता है ।' इ विपरीत, भ्ल्युदाहरण में स्तुत्यथक ५८दिव्‌ के कम 
भूत च्ाह्यणः शब्द मे द्वितीया इद है। इस सूत्रम अष्टसूत्री के वाद्‌ के 
अन्यान्य सूर्नो की तरह 'अधीगथद्येशां कमणि" ° से (कुम णि' को अनुदत्ति इदं 
है । ठेङ्िनि उनके विपरीत, यहाँ कमं की शेषत्वविवक्षा, नहीं होने के कारण 
शरोषेः की निघरृत्ति हो जाती है । फिर "कत्त कमणोः कृति" सूत्र के सामीप्य के 
हेत ङद्योग षष्ठी की संमावना तथा वैसी स्थिति म समास कौ शंका होने परं 
उस निवत्यथं यँ तिडन्त का ही योग समञ्च जायगा । इसके विपरीत 
चकि तिडन्त क साथ समास की प्रसक्ति नदीं होती ओर अ्टसूत्री समास के 
निषेधार्थं ही सिदध होती है, इश्ल्यि अष्टसूत्री के अन्तगत तत्‌ तवत्‌ स्थान म॑ 
धातु निर्देश द्योने पर भी तिडन्त का योग नहीं समञ्चा जाकर धातु निष्पन्न 
प्रातिपदिक का योग स्मक्षा जायगा । इसलियि न्यवह्पणोः समथयोः' ~ सूत्र मे 
जँ “शतस्य व्यवहरणम्‌" उदाहरण दिया गया दै वरह इख सूत्र मै शतस्य 
दीन्यत्तिः ; . 
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एनः इस सूत्रम जो (तदथः कहा गया है उसका अथं वस्तुतः “उ्यवहपभो 
समथयौः' सूत्र का समथः हो ह । अतः (तद्थे' का मतख्व मी श्य॒ताथं एवं 
ऋय वक्रय व्यवहाराथे' है । अवं विस्तृत दृष्टि से गोर करने परं हम देंगे 
कि अष्सन्रीसे दस सूत्र की सम्नानता समासामाव मे.है। साथ ही अन्तर यह 
है @ जहाँ ष्टसूत्री मे समास निषिद्ध है बह इस सूत्रे समास संमवही 
नदीं है, अतः शब्दशक्तिः क प्रति्ुरु है । फिर, यहाँ शेषः की अनुरति नहीं 
होने के कारण कमव प्रकार ही सम्ना चाहिये । अतएव 'दितीया बाह्यमेः 
इस उत्तर सत्र मेर भाष्यकार तथा केयट के अनुसार "गामस्य वदहः मायां 
दीव्येयुः" मे नित्य षष्टी कौ. प्रचि होने पर द्वितीया ही होती है। इन्द 
आधारो पर वस्तुतः अपनी विशिष्टता तथा चैयक्तिकता के कारण ही मात्रा 
खाघव करके भौ उपयुक्त “व्यवहृपणोः समर्थयोः" सूत्र मे इसका समाविश नदी 
क्रिया जा सका । कारणों मे सवपते मुख्य है इस सूत्र मे पूररेसूत्र के विपरीत 
कम के साथ तिङन्त का समन्वय । 


विभाषोपरगं ।२।३।५६। पूवेयोगापवाद्‌ः ¦ शतस्य शतं 
या प्र (ति) दीव्यति | 


ेडिन उपयुक्त स्थिति में यदि ./ दिव्‌ शतः या क्रय-विक्रय-व्यव्रहार' ॐ 
अथ म होने के साथ-साथ उपन्गंबुक्तं रहे तो उसके कमे मे विकल्प से षष्ठी 
होती ह 1 अतः षष्ठी के अमाव पश्चमे निश्चय दी द्वितीया होगी । उद्‌ाहरण- 
स्वरूप इतस्य प्रतिदरोभ्यति' आर शतं प्रतिदीव्यतिः दोनो हो । व्र्तिमे 
र्दःव्यति' या श्रतिदीव्यति' मे संशय दीख पड़ता है । वस्तुतः दोनो संमव 
दो सकते ह, किन्तु श्रतिदीभ्यति' स्पष्टतः अधिक संगत सचता दै । 


प्रष्यनुवेहे विषो देदतासम्प्रदाने ।२।३।६१) देवतापम्ब्र- 
दानेऽथं वत्तेमानयोः प्रष्यन्रवः कमेशोह विररिंशेषस्य वाचा- 
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नद्वब्दाब्‌ षष्ठौ स्यत्‌ ! अग्नये गल हविषो वधाथाः मेदसः 
ष्य, अनुत्रूहि वा ¦ 

पूर्ववत्‌ यदमी सत्रासामवर्जं करसं के दाथ तिडन्त का योग तथा 
रोषे" की नित्ति समक्षतः होगी } चत्र से वेध्य परपूवक दिवादिगणीय 
./ इष के न्मोय्‌ छकार मध्यम-षुरुप एड्वचन का ख्पहै) एनः यद्यपि ^८व्र, 
हा देसारूप सूत्रम निर्दिष्टनहाहै, तथापि वरेष्व' कै नाह चय्यं { (0 
८8:50 ) तै खोद्‌ मध्यम युद्ध श्कवञनसरूप ही सूत्र ॐ इटलि 
दयं वाल्क है । किर, "हविष, शब्द यह हविवाचक नद, अपितु “हविवि- 
लेषवाचक' हे ¦ अतः सूत्राजुखार जरौ किस देवता को `हविप्‌ दैनेकाञजथहो 
वँ त्र्यः या चह (वा उपघ्मंपुक्त 'अवुत्रडे' जाद) ॐ कमे भूत 'हविवि- 
लेषवा च्छः शव्द मे षष्टी होगा । उदाहरणस्वरूप वृत्ति सं 'अग्निदेवताः कों 
छाभं ॐ दल्‌" जौर वपा रूप "हविष देने का जथ रहने के कारण ही च्रेष्यः 
या “अनु्रुहिः के कमेभूत (सदस्‌, तथ। "वपा शव्द में षष्टी इद है! इस 
पकार उदाहरण मे अग्नि" शब्द मे सम्भ्रदाने चतुर्थौ र छागः राब्द्‌ मे 
लम्बन्धे षष्टी दे। किर, दल्‌, तथा वपाः यन देव ता-सम्प्रदानः होने 
के कारश षष्ठी विपक्ति मे 'हविष्‌' के चमानाधिह्रण ह । देवताये सम्प्रदीयते 
यत्‌ तत्‌ देवतास्रम्प्र दानम्‌ । 

इसके विपरीत, “अग्नये छागस्य हविवंपां मेदो उइधि' म हति विद्ेष- 
वाचक "वपाः ओर मेदस" तथा हविष" शब्द मे. कर्म॑स्व रहने पर मी षष्टी 
नौ होगी-- द्वितीया ही होगी कयोद्धि वे प्रेष्यः या ब्रूहि" (याः अजु." 
आदि) केकमे नहीं! एनः अग्नये गोमयानि प्रेष्य" में सूत्रस्य धेष्यः 
ाव्द रहने प्रं मी कमभूत भोमयः शब्दम षष्ठो नहीं है क्योकि “भय 
स्वश्तः श्दविष्‌? नहीं है । यनः इन सभौ शर्त के पूरा रहने पर मी कममें 
वष्ठी नशं होगी यदि विष्‌, देवतासम्ध्रदान नही हो । उदाहर्णस्यर 
गमाशवश्ाय पुरोडाशान्‌ प्रेष्यः मे पुरोडाल् हतिष्‌ तोह छेकिन उश्रका 
श्वभ्भ्दानः कोद्र देवता नहीं “माणवक है 1 . इसी तरह नियम है--“हविषः 
अस्थितस्वेन विह्ञेषणे भरतिषेधो वक्तव्यः" । अर्थतः श्रस्थितः शब्द यदि उक्त 
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स्थिति में 'हविष्‌, या हवि्दिरोषवाची शब्द का विदोषण होकर भावे तोक्मं 
मे षष्टी का प्रतिषेध होता है । उदाहरणस्वरूप ' इन्द्राग्निभ्यां छागस्य इविदपा 
मदः भस्थितं प्रेष्य" से कमभूत 'हविषू" तथा हविर्विशेषदाचक वपाः ओ 
मेदस्‌ दाब्दं मे षष्ठी ॐ प्रतिषेधस्वरूप द्वितीया हृद है । 

वस्तुतः कल्पसूत्र मे अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः प्रेष्य " _ इतना 
दी पायाजाताह। किन्तु चूंकि उदाहरणगत वाक्य माव्य मरे मिलता है, 
इसलियि अलुमान हे कि कछ शालां मँ अवश्य ह वैखा पाठ रहा होगा! 
यह वारमनोरमाकार के अनुसार मेदस्‌ शब्द का अथं -वस्त्रखर्डतुल्य 
मांस विशेष! ह । 


कृतवोऽथप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।२।३।६४। कृत्वोऽर्थानां 
प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे पष्ठी स्यात्‌ । पञ्च 
लोऽहो भोजनम्‌ । दविरहठो मोजनम्‌ । शेषे किम्‌ ? दविरहन्य- 
ध्ययनम्‌ | 


जिस अथ में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय गता है उस अर्थं नै जो प्रत्यय लगते है उन्हं 
(छत्वोऽथः प्रत्यय कटेंगे ¦ वस्तुतः कृत्वसुच्‌ को छोड अन्य एक ही रेस घ्रत्यय 
है ओर वह ह सुच्‌ । इनमें दविन्िचनुभ्यंः सुच्‌" सूत्र के अनुसार सुच्‌ म्रत्यय 
वि, त्रि, ओर चतुर्‌ शब्दों से ज्ञगता है तथा इनसे आगे के सभी संख्यावाची 
शब्दों से कृत्वसुच्‌ होता है । यह प्रत्यय (संल्यायाः क्रियाम्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌" 
सूत्र के अनुसार संख्या के द्वारा क्रिया की आघरृत्ति की गणना होने मे संस्या- 
वाचौ इब्द्‌ से लगता ह ¦ अतः सूत्र काअथंहिकरियदि किसी भी (कस्वोऽथः 
प्रत्यय से निष्पन्न शब्द्‌ का प्रयोग हो तो उसके योगम जधिकरणभूत काल- 
वाची शब्द्‌ म शेषत्वविवक्षा करने पर षष्ठी होगी । उदाहरणशस्वरूप विरहो 
मोजनम्‌' ओर पञ्चकृत्वोऽद्वो भोजनम्‌" मे मोजनक्रिया की क्रमकः द्विरावृत्ति 
तथा पञ्चादृत्ति हुदै हे । एेसौ स्थिति मे अधिकरणभूत कालवाची "अहन्‌? शब्द्‌ 
मे शेष मं षष्टो इद दै । इसके विपरीत, सेषर्वविवक्ता नहीं करने पर भ्रस्युदा- 
हरण में अधिकरण सप्तमी दिखाई गह है । अन्तर यह है कि शेषतवविवक्षा 
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मं षष्ठ्यन्त का समास नहीं होगा, पर अधिकरशत्वविदक्षा मे सक्चम्यन्त का 
समास होगा । यह सत्र "दिवस्तदर्थस्य से छेकर प्रष्यवुवोहविषो देवता- 
सम्त्रदाने' तक्को त्रिसूत्री के वाद समासप्रतिपेधाथं पुनः लेषत्वविवक्षा्मे 
षष्टी का विधान करता है ओर इसतरह पव के सात सूरो के साथ अष्टसूत्रीः 
वनात है | 


कतेकमणोः कति ६५! कृद्योगे तेर कपेशि च 


षष्ठो स्यात्‌  कुष्णस्य कुतिः ! जगतः कर्ता कृष्णः | 
दन्त प्रत्यय से निष्पन्न इउब्दके योगम कर्ता त्थाकम्मे षष्टो होती 
है । वस्तुतः कर्ता ओर कमं का मतलब कलंवाची तथा कर्मवाची शब्द्‌ है । 
अथतः कृदन्तप्रत्थयनिष्यन्न शब्द के योगम कर्ता तथा क्म ॐे अर्थम आये 
हुए शब्दम षष्टी विसक्ति होगी । अव कक्तं आर कमकौी स्थिति पूवंवाक्य 
सेस्पष्टहो जाती है। यथा कृष्णस्य तिः का पूर्यवाक्य ष्णः करोति 
होगा भोर जगतः कत्ता कृष्णः' क! कष्ण: जगत्‌ करोति ! दोनो हयी बाक्यां 
सेस्पष्टहो जाता है कि कृष्णः शठ्द्‌ कर्ती" हौ तथा 'जगत्‌' शब्द्‌ कम । अतः 
दोनो जगह ५८ छ से मसः क्तिन्‌ आर तृच प्रत्ययो से निष्पन्न कतिः तथा 
कर्ता" शब्दों के योग मे कर्तृभूत “कृष्णः तथा कमेभत "जरत्‌" शब्दों मे षष्ठी 
इई दै । किन्तु, दूसरे उदाहरण में शंका उव्ती है कि जिस वरह कर्ता" शब्द के 
योग मे "जगत्‌" शब्द म षष्टी हहं उस तरह कृष्णः ब्द मै यह क्यों नहीं 
हदं । वस्तुतः छृष्गः शब्द म पष्ठी संमव ही नहीं क्योकि दोनों पदों में 
कतौभाव होने के कारण कारक की दृष्टि से वह कर्ताः शब्द के समकक्ष 
((10-0707021€) हो जाता है । इस तरह ष्ण कब्द्‌ मे यहाँ प्रथमा को 
छोड अन्य कोई विमक्तिदो ही नदीं सकती । 
गुण्कमेणि वेष्यते । नेताऽश्वस्य सुधनं, सुध्नस्य बा | 


कृति किम्‌ ! तद्धिते मा भृत्‌ | कृतपूवीं कटम्‌ 

छृदन्तप्रव्ययान्त शाब्द छ योग मे प्रधान कमंके साथ यदि गौणम 
( 860० भ &त्८णऽवप्रण्ट }) भो रहे तो गोणक्मं मे विरूट्प से षष्टी 
होदी है । तास्पयं यह कि प्रधानकमे मे निस्य षष्टी . होगी । उदाहरणस्वरूप 


शेष 


पूववाक्य "अश्वं -ुष्नं नचति' मे 'अश्व' प्रधानकमं है नौर श्लुष्न" गोणक्मं। 
अतएव नेता अर्वस्य खष्नस्य खष्न वाः मे ../नी से वृच्‌ प्रत्यय निष्प 
नेता" शब्द्‌ के योगम गौरकमे 'सृष्न' मे षष्टी ओौर विकल्प में द्वितीया हई 
हे । “अदवः प्रधानक्म है, अतः उसमें निस्यखूपसे षष्ठी दिखलाहई गई हे। 
यँ वातिक मं शुण कमःका अथै गौणकमे, ये दोनों भकार के कल 
संभव हो सक्ते हैँ केटः द्विकमक धातुके योगं । अतः अथं हज कि यि 
किसी द्विकमंक धातु खे कोर दन्त प्रत्यय कगाकर यथावत्‌ शब्द निष्पन्न क्षिया 
जायते उसके योयमे प्रघान कमम नित्य षष्टी होगी ओर गोगकरं म 
बेमापिक । इस तरह इस वात्तिकमे दिकम॑क धातु के साथ प्रधान कं ओर 
मोणकम मे षष्टी प्रसंग का समाधान इञा है) पुनः मूर सूत्र म हृदन्त 
निष्पन्न शब्द्‌ के योगसे कनत्तामे षष्टी धकमेक ओर सकमक दोनों घातुभों ॐ 
भरयोग में हो सकती है, ठेकिन कम॑ मे षष्ठी केवर सकमंर के प्रयोग द ही | 


वस्तुतः यह नियम केवल कृदन्तप्रत्ययान्त शब्द्‌ कै योग मै लायू होता 
है, तद्धितप्रत्ययान्त के योग में नहीं । इसीखियि प्र्युदाहरख मे “तपूव 
` कटम्‌" मे तद्धित प्रत्यय इनि से निष्पन्न (कृतपूर्घी" शब्द्‌ के योगम क्र 
ख्ब्दमे द्वितीया दिखल्यई गहै है। पूवः कतोऽनेनेति कृतपूर्वी । छेङ्ि 
“ओदनस्य पाचकतमः" मे तद्धित (तमप्‌ ~ प्रत्ययान्त (पाचकतमः शब्द्‌ के योग 
मे षष्टी केसे हुई वस्तुतः भेरी समञ्च मे दन्त तृच्‌ म्रव्यय से निष्पन्न 
"पाचकः शब्द्‌ की ही यदहं प्रसुखता रहने के कारण पूणं निष्पन्न शाब्द के योग 
मेभीषष्टीही होती हं । इस तरह (तमप्‌ यहाँ कोद नया अथं नहीं देता, 
बर्कि “पाचक के 'पाचकस्वः अथं पर ही जोर देता है । इस प्रकार शब्दनदुय खः 
मे स्पशटतः दिखखा दिया गया है ङि “भोदनं पाचकतमः प्रयोग बिखर गलत 
है । इसके विपरीत, मतुप्‌ के आंधकार मे 'र्ताश्रदधार्चादिभ्यो ण" सत्र के 
अन्तगत मूलकार ( इत्तिकार ? ) ने श्रातो म्याकरणस्‌' उदाहरण दिया है । 


अन्ततः यदि गं मीरतापूक विचार किया जाव तो (तदहेम्‌ः२ सत्र 


१. प्राणिनि : ५।२।१०१। 
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निदेश क अधार पर “कत्त कर्मणोः कति" सूत्र स्वयं अनित्य सिद्ध होता द। 
दसीखिये तो श्वायेरामोदसुत्तमम्‌? \ प्रयोग संगत होता है । यहा इदन्त- 
प्रस्ययनिष्पन्न तृतीयान्त "धायः" शन्द्‌ के योग मे “उत्तमम्‌ आमोदम्‌" मं षष्ठी 
ढे विकल्प मेँ द्वितीया मी उत्पन्न हौती है । किन्त, बारूमनोरमाकार ने वत 
राया है कि उपयच्छ मदिवाक्य का अथं “उत्तममामोद्‌ं इुष्पादीनां गहीत्वा 
दुःखस्य पोषकेःः--पेसा करके तथा ~/ धा से निष्पद्च तृतीयान्त धायः का 
"पोषद्धेःः अथं करने पर यृहीच्वाः का अध्याहार कर विना सूत्र को जानत्य 
वतखाये ओौर छृदन्तप्रत्ययान्त इब्द्‌ के योग म षष्ठी को सवथा नित्य सिद्ध 
करते हृष ही द्वितीया की सिद्धि हो सकती है । 


त 2 | च | + | < ~ । इयोः प्राप्ियंस्मिन्‌ कति 
कृमेरयेव षष्ठी स्यात्‌ । आश्चर्यो गवां दोदोऽगोपेन । 


पुनः एङ ही छदन्तश्रस्ययान्त शब्द के योगम जर्होषएकही वाक्यम 
कत्ता ओर कमं उंसयकी अ्र्तिदह्ो, वहा केवल कमम षष्ठी होगी । अनुक्त 
रहने के कारण "कर्ताः मे वृतीया होगी । उदाहरणस्वरूप भ्रस्तुत स्थज्ञ म 
छरदन्त घन प्रत्यय से निष्पन्न "दोहः शब्दे योगमै केवरु गोः शब्द म 
ष्टा इई है । इसके विपरीत, अनुक्तावस्था मँ कत्ते भूत "अगोपः दाब्द मं 
तृतीया इई है । पूववत्‌ याँ भी पूवेवाक्य.का आश्रय छेने पर कत्ता जर 
कर की स्थिति आसानी ह समङ्चमे आ जाती दै । (श्वय: गवां दोहोऽगोपेन 
का यूववाक्य दौगा--ग्धः दोग्धि अगोप इस्याश्चयम्‌ । वस्तुतः सूनत्रसय 
उमयग्राह्ठिः शब्द बहवीहि है--“उभयोः ( कवमेणोः } प्राक्षियंस्मिन्‌ 
( तस्मिन्‌ कृवि ) । दृत्तिकार का अभिप्राय भ देखा ही दीखता हे । अन्यथा 
"उभयोः भरास्िःः--ेसा षष्ठीतष्वुरूष समञ्चने पर तो “ओदनस्य पाकः ब्राह्यणा- 
नां च भरादर्मावः" म एक वाक्य मे एक कृदन्त प्रत्यय निष्पद शब्द्‌ के योग- 
रूपक प्रतिबन्ध के अभाव म केवर कममत ओदनः ब्द मे ही षष्टी उत्यन्च 
होगी, कठंमूत ब्राह्मणः शब्द म नहीं । अतः जहां एक वाक्य म॑ अनेक 
कृदन्तम्रस्ययनिष्पन्न शब्द॒रहंगे वहाँ भ्येक के योगम षष्टी होगी-चाहे 


, १. भट्िकाव्यं : ६।४९। 
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जिसमें षष्ठी होगी वह पद कर्ठुवाची हो या कमवाची। छेकिन रेखा तभी होग। 
यदि वरहा इस सूत्र का को अपवादजियम खयू नहीं होता हो । अतः इस सूर 
के अधिकारे मे उन्दी ङृदन्त शब्दं ॐ योग मं षष्ठी होगीजो एकह 
वाक्य स्थित हों तथा कर्ता आौर कमं दोनों के योग मदां 

नः यदि एक पसे वास्य की कल्पना करं जिम कर्ता के साथ-साथ 
दिंकमक धातु का योय रहने के कारण प्रधान ओर गोग दोनो कमैल्ले वो क्या 
दोनों कमं मे ष्ष्टीहो जायगी? वस्तुतः एस स्थिति मे “गुणकमंभि वेष्यते 
वात्तिक्‌ लग जाना चाहिये ! अतः इसके अनुसार केवर गौणकर्म में षष्टी 
होनी चाहिये । किन्तु इस अथ॑ मे स्थिति पूण स्पष्ट नहीं है । यदि उद्धृत 
वार्तिक के उदाहुरण--नेता अश्वस्य सुष्नस्य खुष्नं वाः मे कतृपद्‌ का प्रयोग 
रहता ओर अस्तुत सूत्र के आशय से उसका तृतीयान्त श्रयोय होता तो उपयुक्त 
केवर गौणकम मँ षष्टी की स्थिति स्वीकार की जा सकती थी । परन्तु, एेसा 
नहा रहने से हम कह सकते हँ छि जहाँ केवर प्रधान ओर गौणदौो करं ही 
रहंगे-कतेपद नदीं रहेगा--वहँ केवल गौणकसं सं षष्ठी होगी तथा नहँ 
कर्ता के साथ-साथ दोनों कमं रहगे वहाँ कर्ताः मँ दृतीया ओर दोनों कमंमें 
ष॒ष्ठी होगी । इसके विपरीत, यदि हम माने कि जहो मौ प्रधान भौर गौण 
दो कमं की स्थिति होगी वहां केवर गौणकमं म षष्ठो होगी त) सवंथा 
गोणकमं मे ही षष्टी कही जायगी । वस्तुतः यह भेद ट्ठिकोण के भेदमात्र से 
हो सक्ता है । इस सम्बन्ध मे आश्चयं है कि तस्ववोथिनीकारं भौ कुछ 
प्रका नहीं दे पये है । 


स्ीप्रत्यययोरकाऽकारयोर्नायं नियमः । भेदिका बिभित्ा 
वा द्रस्य जगमतः। 
उपयुक्त सूत्र के अपवाद स्वरूप इस वासिक ॐ अनुसार एक ही बस्य 
एक ही दन्तपद्‌ के योग, मे कर्ता" ओर कमं" दोनों शब्दों में पष्ठी होती है। 
"अक! ( ष्डुल्‌ } तथा 'ज' परस्यय रगने ॐ बाद यदि किष्ली शब्द्‌ म “स्तियां 
क्विन्‌" \ के अधिकार में विहित कोद स्त्रीप्रत्यय लगा हो बो रेषे ------- र ~त ऋ स्वीभत्यय लगा हतो देसे शब्द के योगे के योगं 
१. पराशिनि > २।३।९४। 
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न, 


उपयु सृत्र-नियम कारू नदीं होता । उद्ाहरणस्वरूप भेदिका ओर शबिभिस्सा' 
देवे ही शब्द दै । भेदनं मेदिका । भेत्तमिच्छा विभिस्सा । ये करमशः \८मद्‌ 
से प्बुल्‌ से अकादेश्च में टाप्‌ ओर शस्व" केरने पर तथा सन्नन्त ^/भिद्‌ से अ 
परस्ययात्‌ से अकारं प्रत्यय, फिर टाप्‌ करने पर निष्पश्न होते हैँ ! अव "मेदिका 
रुद्रस्य जमतः' का पूवंवाक्य है---“मिनत्ति रः जगत्‌” जौर "बिभित्सा र्स्य 
जगतः" का “बिमिस्सते रदः जगत्‌ । देखी स्थितिर्मे स्पष्टो जाताहै कि 
"मेदिकाः ओर शविमित्साः शब्दो के योग में दोनों उदाहरणं मे करमशः कतृभव 
“द्द' तथा कममूत “जगत्‌ शदो में ष्ठी इई हे । 


शेषे विभाषा | सखीप्रत्यये इत्येके | विचित्रा जगतः 
कतिहरेदेरिणा वा| केचिदविशेषेण षरिमाषामिच्चन्ति | शब्दा 
नामनु शासनमाचायंखाऽऽचायंस्य ब! | 


किन पूर्वोक्त अक ( ण्वुदट्‌ ) अर (अकार' प्रत्ययो से शेष" छदः 
प्रव्ययों से निष्पन्न शर्ब्दो के योगे कच्छं ओर कम॑" दोनो विंमाषासे 
षष्ठी होगी ¦ तात्पयं यह है कि उभयप्राप्तौ कमणि" सूत्र के अनुसार क्ममें 
तो सततषष्ठीहोतीहीहै, इस वासिक के अनुसार दोनोंको प्राकषि रहने पर 
"कर्प" मे यह्‌ विकल्प से होमी । कछ वैयाकरणो ॐ अनुल्लार "अकः ओर 
“अकार' प्रव्ययों से भिन्न छसो मी कृदन्त, किन्तु स्तरीप्रत्ययान्त ही शब्द के 
योगसे यह विभाषा खग होती है वस्तुतः इख नियम को सीघे उपयुच्छ 
स्त्री्रत्यथयोः-- नियस का श्रानुमानिक नियम ( (0०) मानाजा 
सकता है । देसी स्थिति म -खीग्रत्ययः कौ अनुद्त्ति होती है ओर शेषत्व से 
‹जकाऽकारप्रस्ययसमिन्नव्वः जथ निकरूता है ! उदाहरणस्वरूप (अकाऽकारमिन्चः 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त "कति" छब्द के योय मे चविचित्रा जगतः कतिहरेहरिणा वा' मं 
कमेमत "जगत्‌ शब्द्‌ मै नित्य तथा कतृभत "हरिः शब्द मे वेकद्पिक षष्टी 
दिखा गई है । यहाँ उदाहरण का पूववाक्य होगा--'विचिच्रं जगत्‌ करोवि 
इ {रः 
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इसके विपरीत, ऊ रगो के सत मे विमाषा' का अथे--“अ्ाऽकार. 
भत्ययभिन्नस्व' --श्ीभरत्यय' से विशेषित नहीं है । अतः तदनुसार केवल 
अकाऽकार' से भिन्न द्ीप्रत्ययान्त प्रत्ययो से रिष्पन्न शब्द्‌ 8 योगर नही, 
अपितु उक्त प्रस्यय भिन्न किसी मी इद्न्त शब्द्‌ के योगसे विमाषा' लग 
होगी । वस्तुतः यहु मत उन वैयाकरणं च ` है जो दस नियम का सम्बन्ध 
सोषे सत्री अल्यययोः--' वार्तिक से न मानकर मूलसूत्र 'उमयग्ास्तौ कमणि 
से मानते हें । इसके अनुसार “ सब्दानामनुशासनस्‌ आचार्येण आचार्यस्य 
वा' मं यद्यपि अनुक्षासन' शब्द्‌ स्त्रीप्रव्ययान्त नह है वल अक्छाऽछार- 
सिन्न प्रत्यय से निष्पन्न है--तथापि उसके योगे कतृ मृत श्राचायं' शब्द 
म वेकख्पिक षष्टी दविखराई गह है । यदं अनुशासन शब्द्‌ का अर्थं है. 
अनुिष्यन्ते असाधुशब्देभ्यः भ्रविमज्य बोध्यन्ते येनेत्यजुशासनम्‌' । वस्तुतः 
-अकाऽकारमिन्नप्रस्ययनिष्पन्न स्त्रीभत्ययान्त' ॐ दो अथं संमव है--“ङदन्त 
स््रीप्रत्ययान्त ज्ञब्द्‌ः जिनसे कृदन्त लगने के बाद कदं स्त्री प्रत्यय रगत 
ओर स्त्री प्रव्यय कृदन्तः राब्द्‌ जिनसे क्तिन्‌ की तरह कोद स्त्रीखिग कृदन्त 
भत्यय र्मा रहता हे ! इस प्रसंग मे प्रसेक स्थान मे श्छीप्रल्ययः का जरं 
ह--रित्रयां क्तिन्‌ के धिकार मे विहित स्त्रीध्र्यय ओर वेभाषिक षष्ठी प्रसंग 
का तात्प है कर्ताः में वैनाविकता क्योकि क्म मतो किल मौ अवस्था मेँ 
षष्टी होतीहीदहै। पुनः बैकल्यिकं पश्चमे कत्ता सें जहा षष्टी नहीं होगी 
वहो उनुक्तावस्था में तृतीया ही होती है । 


क्तस्य च वत्तमाने ।२।३।६७। वत्तमाना्थकस्य क्तस्य 

योगे षष्ठो स्यात्‌ । न लोकेति निपेधस्यापवादः । राज्ञां भतो 
द्धः पूजितो वा । ` 

चक्तेमान कारुके अथर्य ङ्गे क्त प्रस्यय से निष्पन्न शाब्द के योग मं 

षष्ठी विभक्ति होती है । (महिषुद्धिपूजायेम्यश्चः१ सूत्र ते मत्य्थंक, बुद्धयधंक 


तथा पूजाथक धातुभं से यह प्रत्यय उक्त अथं होता हे । अतः अथं यड्‌ 
डुजा छि मत्यथक, जुद्धयथक्‌ तथा पूजाथंक धातुओं से व्त॑माना्थंक क्त प्रस्य से 
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निष्पन्न शब्दों के योग मँ षष्ठो विभक्ति होगी । यहं “मतिः का अथं है इच्छाः । 
अतएव उपर्युक्त सूत्र म इसके साथ शुद्धिः शब्द्‌.का विना किसी पुनरुक्ति के 
अह हुआ है 1 दसख्यि उदाहरण बरे “राज्ञां मतः" का अथं है--राजा ङा 
अभिश्रत ( व्यक्ति ) हैः! इसी रकार “राज्ञं उद्धः" तथा राक्ता पूजितः' का 
अथः मी वत्तमानकाटिक होगा । यह सूत्र "न रोकाव्यय--* सूत्र म कथितः 
निष्ठा ( क्त जीर क्तवतु ) प्रस्थयों से निष्पन्न शव्द के योग मं विहित षणः 
निदेध ॐ अपवादस्वरूप है । वस्तुतः यह निषेध ल्लामू होता है भूतकािक 
नः श्रस्ययान्त के साथ । इसके विपरीत, वततंमानकाङिक क्तं अस्ययान्त के 
योगसे तौ इस सूत्रके अनुसार षष्टी होगीदही। इसीख्यि श्वूजितोयः 
सुरासुरैः अयोग मं “पूजितः शब्द्‌ सूतकालिक छ मत्यय से व्युल्न्न माना 
जायगा । | 
दस सम्बन्ध मे यह स्य कर देना आवश्यक है कि यद्यपि वत्तमान कार्‌ 
मन्त प्रत्यय केवल पर निदिष्ट मव्यर्थक ष्मादि धातुओं से होता है डिन्तु इस- 
का यह्‌ कदापि मत्व नहीं किं इन धातुओं से भूतकालिक क्त प्रस्यय नहीं 
होता । बस्तुतः जहाँ क प्रव्ययान्त शब्द के योग में वश्व रदे वहो वत्तसाना्थक 
न्तः ससश्चना चाहिये ओर जलं वतीया रहे वहो भूताथक । इसी के अनुरूप 
द्तमानारथंक न्त प्रत्यय कठवाच्य मँ समज्ञा जायगा नौर सृताथे कमवाच्य 
या माववाच्य सनं । पुनः वर्तमान कारिक क्त अत्ययान्त के साथ षष्टी करने का 
राभ यह हा कि समासप्र्रण में शक्तेन च पूदधायाम्‌ = सत्र के अन्तरांत इस 
षष्ठयन्त का समास नही होगा, अन्यथा सृतकालिक क्तं प्रत्ययान्त के साथ 
तृतीया समास होगा, इस प्रकार “राजपूजितः मे तृतीयासमास ही समञ्चन 
चाहिये । 
द्मधिकरणवाचिनश्र ।२।३।६८} श्रधिकरणवाचिनश क्तस्य 
योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं शयितं गतं भुक्तं बा ¦ 
इस सत्र के अनुसार अधिकरणवाची क्त प्रत्यय निष्पन्न ब्द के योगमें 


१, पाणिनि : २।३।६९। 
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षष्ठी विमक्ति होती है ¦ अधिक्रियतेऽस्मि्ञित्यधिकरणस्‌ । उदाहरणस्वरूप 
"आसितम्‌, “श्यितम्‌' आदि क्त प्रत्ययान्त अधिङरणवाच शब्द ॐ योग मे 
"एषाम्‌ भासितम्‌", (एषां क्षयितम्‌' जादि मे षष्ठो इई है । इन शब्दों मे "नपु 
सङे भावे क्तः? सूत्र से नपुंसकटिग मे भाव में क्तः प्रत्यय इभा है ओर इन- 
को अधिकरणवाची इसङ्ियि कहते हँ चूंकि ये अधिकरण का अथं देते है-- 
“आस्यते अश्मन्‌ इति आसितम्‌ः-- जिस पर बैठा जाय", ओर (शीयते 
अस्मिन्‌ इति शयितम्‌?-- “जिस पर सोया जायः । यहाँ उपयु सूत्र से क्तस्य 
को अनुदृत्ति होती है । तव सूत्र का अथं पूराहोतादहै। यह मी पूर्वसूत्र 
तरह “न रोकान्यय - सूत्र २ के षष्ठीनिषेधं के अपवाद स्वरूप है । वस्तुतः इन 
दोर्नो सूर्रो में विशेष-विशेष अवस्था में प्रव्ययनिष्पन्न शब्दों के योगसे षष्टी 
परसग काही समाधान है । साथ-साथ यह मी दञ्चेनीय है कि दोनों सूत्रौ के 
श्षेत्र के अन्तगृत विदेष-विशेष अवस्थामे कर्ता ही नित्यरूप से षष्ठी 
विधान हा है । अतः इम अथं मे जहाँ ये सूत्र क्कमंणोः - सूत्र तथा 
द्‌ के सतां से भिन्नता रखते हैँ वहीं दन दोनों सूत्रो-सहित बाद्‌ के समी 
सूत्र -वात्तिक मूर सूत्र कतुकमंणोः कृतिः के ही पोषक एकं पूरक है । 


षुनः चूंकि यह अधिकरणवाची क्तः सषटम॑क ओर अकर्मक दोनों धातुभों 
सेदो सकता हे इसलिये जव किसी सकमंक धातु खै होगा तो निष्पन्न शब्द्‌ के 
योगम "कर्ता तथा कम' दोनोंहीमे षष्ठी होगी ओौर जवर किसी अश्मक 
धातु से होगां तो केवर कर्ताः मे षष्टी होगी । वस्तुतः ठेसी स्थिति मे कमं 
तो रहेगा नहीं जिससे उसमे भी षष्टी हो । अव सूत्रस्थ उदाहरण मे “सुक्तम्‌ 
मँ «खन्‌ ओर “शयितम्‌ मे ../ शी करमशः सकमक ओौर अकर्मक है । अतः 
शयितम्‌ के योग में केवज्ञ “इदम्‌ एषां शयितम्‌ ठेकिन शुक्तम्‌" ॐ योग मँ 
कमभूत ओदनः शब्द्‌ मे भी षष्ठीकी प्राप्ति होने पर श्रद्‌ एषां शुक्तम्‌ 
ओदनस्य" होगा । जन्तु यँ एक समस्या उपस्थित होती है कि एक दाक्य 
म णएक ही कृदन्त शब्द के योग मे कर्ताः ओर कमेः दोनों मे ष्ठी कतेहो 
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सकती है । वस्तुतः "कर्ता" क) षष्ठी इसी सूत्र से सिद्ध है । केकिन्‌ "क्म" की 
षष्टी “उमयग्राप्तौ कमणिः सूत्र से सिद्ध न होकर ककतृंकमंणोः--" श्सूत्र से 
ही समञ्चनी चाहिये । यहाँ मल्ल सूत्र की प्राप्ति मध्येऽपवादन्याय से होती है । 
फिर, समश्चने की एक ओौर आवङ्यक वात यह है कि इस सूत से विदित षष्टी 
विभक्ति वारे पद कामी समास नहींहता है । यह निषेध वस्तुतः अधि- 
करण वाचिनश्चर सूत्रसे होता है । 


न लोकाव्ययनिष्टाखलथत्रनाग्‌ ।२।३।६8। एषां ्रयोगे 
पष्ठी न स्यात्‌ । लादेशाः-- वेन्‌ इवांणः ( वा ) सृष्टि हरिः 
उ--इरिं दिदक्षुः । अलङरिष्णुवां । उक--दंत्यान्‌ घातुको 
हरिः । 


यह षष्ठी का निषेधक सूत्र है) इसके अनसार रूदेश्च', डः, (ठकः, 
अव्ययः, "निष्ठा, खलर्थकः तथा तृन्‌ प्रत्याहार के अन्तगंत समाविष्ट भ्रत्य्यो से 
निष्पन्न शब्दों के योगम षष्ठौ विभक्ति नहीं होगी । इष प्रकार सुत का 
विच्छिन्न कम रेका होगा--"न छ-उ-उक-अव्यय-निष्टा-खलथ-तृनास्‌' । सूत्र 
मने केवर शलः के अहण से सामान्यतया ख्ट ` आदि र्कार का ग्रहण होता है 
किन्तु चकि उनका साश्चात्‌ प्रयोग यहो अनपेक्षित है इसलिये उनके "आदेश 
( शर्थात्‌ (स्थानिकः ) प्रत्ययो का ही अहण समञ्चा जायगा । ये आदेश प्रत्यय 
ईै-- शत्‌, शानच्‌ , कसु; कानच्‌ जाद । इनम श्तु आरं शानच्‌ खट 
ॐ स्थानम ह्यते तरथा कसु ओर कानच्‌ खिट्‌ के स्थान मै! अतः लट्‌ 
स्थानिक शतृ, शानच्‌ प्रत्यय वत्तंमानाथक होते दँ ओर छिद्‌स्थानिक क्वसु, 
कानच भूतार्थ॑क । रेकिन "कटं कारयाज्रकार' में “कट शब्द म हितीया कैसे 
इई क्योकि छिडन्त ५८ कृ के पूव जो कृदन्त “ण्सुख्‌! का रूपान्तर जाम्‌” प्रत्यय 
हे उसे निष्पन्न शब्द के योग मै तो षष्ठी होनी चाहिये ? वस्तुतः 
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नजामः' ९ सुतर के अनुसार अम्‌" काद्‌ मौ सकार का श्ादेश समदा जाता 
डै। अतः इसी सूत्र" के अन्तगेत षष्ठी. के प्रतिषेधस्वरूप यह ह्वितीया हो 
जायसी | | 
किन्तु, "बभ्रिवंञ्न, पपिः सोमम्‌" मे तो कथित सूत्रसे षष्ठौ का प्रतिषेध 
नदीं हो सकता क्योकि "वभिः ओर "पपिः के करमशः “किः ओर “किन्‌? प्रत्यय 
न लकारहै ओरन लकारके आदेश्च ही । वस्तुतः आदृगमहनजनः किकिनौ 
खिट्‌ च+ सुत्रसे छिटिकायका अतिदेशहोता ह, नकिष्ट संका होती 
है ¦ पुनः विशेष छ अतिदेश होने पर सामान्य के अतिदेशमे भी के क्षति 
नहीं । वस्तुतः कटं कारयाञ्चकार" सें (कट शब्द मे विना अधिक अक्षर मे पडे 
दैप्सिततमस्व म ही कमश द्दितीया समक्षनो चाहिये । किन्तु डभ्रिवेन्नं पपि 
सोमम्‌" म तो उपयुक्त श।स्त्रीय व्याख्या के विपरीत "बश्चि" तथा "पपि" अब्दं 
के योगमै द्वितीया कोई अयुक्तं नही छगती है । सचमुच मुञ्चे कि' आर 
“दिन्‌ प्रस्ययों को (लादेश्च' मानने मे कोद क्षति नहीं दिंखखादं पड़ती । एन 
वृत्ति मे 'छदेश्चः के अन्तगत केवर श्रातृः ओर (क्ञानच्‌" के उदाहरण देने से 
अन्य रादेका प्रस्ययान्त शब्दं के योग मं षष्टी निषेध के विषय में शका सौ 
उपस्थित हो जाती है । डिन्तु तत्वबोधिनोक।र तथा बारुमनोरमाकार कै मन्तव्य 
से सूचित होता है कि देसी संका निराधार है । 

अव दूरे प्रत्ययो को देखें । इनमे सवं प्रथम उ" प्रस्यय है ¦ यहां सत्र 
म यद्यपि केवर डः प्रत्यय का रहण हज है, न्तु उससे तदन्त इष्णु ( च ) 
आद्कामी ्रहणष्ोगा। इसील्यि “हरं दिषश्चुः के साथ हरिम्‌ अल्ङ्क- 
रिष्णुःः मी उदाह रणस्वरूप उपन्यस्त है । इसी प्रकार उद्‌ प्रत्ययान्त "वालुकः 
ङब्दकेयोगमं भी दव्यान्‌ धातुको हरि"मे षष्ठी नहीं होकर द्वितीया 


रं है । 
कमेरनिषधः । लक्षम्याः कामुको हरिः । . च्रव्ययं--जगत्‌ 
ऽसुष्टा ।-सुखं क्तम्‌ । निष्ठा-- विष्णुना हता देत्याः । दैत्या 
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हतवान्‌ विष्णुः । खलथेः--दषःनरः परपञ्नो हरणा । ठु 
चिति प्रत्याहारः शतशनवाःषिदिं व शब्दादिभ्य (त्रा) 
तनो नकारात्‌ । शानन्‌-सोमं पवमानः । चानश्‌ू--आत्मानं 
मरडयमानः । शद्‌-ेदमथोयन्‌ । तुन्‌ -कत्त सो्ान्‌ । 
ड्न्तु, यदि ^/कम्‌ से उक प्रत्यय ख्णाहोतो निष्पन्न शब्दके योगम 
षष्टी ॐ निषेध कः सी निषेध अथात्‌ षष्टी का विधान होता दै । उदाहरणस्वरूप 
"कामुकः शब्द के योग मे कमेमूत "रच्मी' छब्द मे षष्ट दिवलाई गई है । 
 जुनः सूत्र मे पर्वापर प्रसंग देखने से पतः चलता दै कि अव्यय, का श्रयं 
डै- दन्त अव्यय प्रत्यय । ये हैँ क्ट्वा अर तुर्‌ क्योकि इनषे निष्पन्न शब्द्‌ 
अव्यय होतेह! इनके योगम भी कमंसे षष्ठा के अपवादस्वरूप द्वितीया 
होती हं ¦ किन्तु बाख्मनोरमाकार मानते हैँ कि यहोँ “जन्ययः का श्रथ केवर 
“कृद्‌न्त अब्यय प्रत्ययः न केकर कोद भा अभ्यय सामान्य ङेना चाहिये, अन्यधा 
देवदत्त हिस्‌" आदि प्रयोग सिद्ध नही होगे । छेछ्िनि तव अधः अधस्तात्‌" 
व्ययपदों केयोग मेंषष्ठी केसेहोजातौहै? वस्तुतः यह षष्टी प्ठुरः" 
“पुरस्तात्‌” के श्राधार पर ही 'षष्ठयतसथंश्रत्ययेनः स्त्र के अन्तर्गत होता कही 
जा सकती हे । पुनः केवरु "अधोऽधः जादि आग्रेडितदेयोगमें ही द्धितोयः 
नियमित कर देने से यह उसका आनुमानिक निषेध हो जावा है । इख प्रकार 
अन्य नियमानुसार--कभी साश्चाच्‌ ङ्स सूत्र के अन्तर्गत, या क्ापन, निर्दे 
आदि के धार पर अन्यान्य कईं अध्यय ेयोगमेमी षष्टो विभक्ति होती 
दीखती है ¦ | 


युनः क्वत्‌ निष्ठाः * सूत्र से क्त आर क्तवतु प्रस्यय निष्ठा कदकरति ह । 
इनसे निष्पन्न शब्दके योगम भी षष्टी का निषेध होतः है । अतः शब्दुशक्ति के 
अनुरूप क्त प्रत्ययान्त के योग मे सरघारणतया अनुक्त कर्ता" मै तृतीया ओर 
उक्त कसे" मे प्रथमा तथा क्तवतु-प्रव्ययान्त फे योग मे कत्त जे प्रथमा ओर "कमेः 
मे द्वितीया होती है । वस्तुतः दमा इषल्यि होता है चकि “क्तः कमवाच्यगत 
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भरत्यय है ओर क्तवतुः कतंवाच्यगत । इसी घ्रशार "दः ओर निस अथं मे 
यह लगता है उस अथं मे होने वारे अन्य प्रत्यय सी कमवाच्यगत होते है) 
उदाहरणस्वरूप खलटम्र्ययान्त द्ैषस्करः' शब्द्‌ $ योग सं घुत्तिमं अनुक्त 
कतमूत हरि" शब्द्‌ में तृतीया इदं है। इसीतरह द्ैषत्पानः सोमो भवता 
प्रयोग भी होगा । यहाँ 'दैषत्पानः' मेँ युच्‌ प्रत्यय हे 1 फिर, "तुन्‌ प्रत्याहार के 
अन्तर्गत प्राघ्च भ्रस्ययों से निष्पन्न शब्दां के योगमेभी षष्ठो नहीं होती ह३। 
“खटः द्रातृशानचावग्रथमासमानाधिकरणे*?, “सम्बोधने च,२ न्तो सत्‌? 
पूञ्यजो ननू», (ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चान ^, “इङ्धा्यों 
शन्रङृच्चिणिः९ 'द्विषोऽमि>ऽ “सुजो यक्ञसंयोगे<, अहः श्रह्ंसायाम्‌ ,९ 
आक्वैस्तच्छीलतद्धर्मतस्साधुकारिषु* ° ओर "तृन्‌ ° ° -यही सत्र का कमह) 
इसमें “खटः ज्यवृश्ानचा--` सूरत्रस्थ दातृ के ^तु' से अन्तिम सत्र तृन्‌" क 
नकार को छेकर यह प्रत्याहार बनता है । इसके अन्तगेत प्रसंगग्राप्त दन्त 
प्रत्यय ये है--श्त्‌, शानच्‌ , शानन्‌ , चानश्‌ जौर तृन्‌ । इनमे शतृ ओर 
शानच्‌ की व्याख्या पृथक्‌ ही उपर (लादेश के अन्तगत हो गद है । अतः 
यहाँ केवर (शानन्‌?, “चानश्‌, जौर "तृन्‌, कौ व्याख्या होगी । 


शानच्‌ आदि मे "खटः शतृश्ानचः सूत्र कौ अनुवृत्ति नहीं होने के कारण 
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मी "लदेश्च' के अन्तधत उनकी सिद्धि नहींहोने से उन्हं अल्ग करके इस 
प्रत्याहार ॐ अन्तर्गत रखना पडता दहै. वस्तुतः बार्मनोरमाकार्‌ के भरनुखार 
प्रत्याहार बनाने क चछिए यहो "खटः शछतृदाननचा--› सृच्स्थ श्तृकेः 
तृ" छां अहण-या यो कह कि यहो हतृ, श्ानचं का अहश दही नहीं 
होना चाहिये क्योकि "छादेः के अन्तगंत एक वर उनका महण हो चुका है | 
ङेकिन देखी अवस्था मे “तृन्‌? प्रव्याहर बनाना मुदिकरू हो जाता है । वस्तुतः 
अन्यथा भीतो शतृ, खागर के ग्रहण को पुनराठृत्तिहो जने के कारण सूत्रम 
दोषञाद्धीजातादहै! इसके अतिरिक्त इसस्यिं मीहम इस दोष चे कभी वचं 
नहीं सक्ते चूंकि 'खदेकश्च के विषयमे “लटः श्तृश्चानचा--सुत्रके अलावे 
मी निर्दिष्ट सूच्रक्रम में शइदचार्याः शत्र कुच्च्िणिः सूत्र के अन्तत कम-से- 
कम शच को पुनराडृत्ति से वचना अशिक है । वस्तुतः इस अन्तिम दोष ॐ 
परिदहार-पक्ष में कहा जा सक्तादहै कि यह शतु विदोष अथं से निर्धास्ति रहने 
के कारण पुनर्न नहीं कहा जा सकता । अन्ततो-गत्वा शत्‌ के अन्तगंद किसी 
मी अल्य अथक)! समावेशतोह्ोजाता है ओौर यद्यपि सानन्‌ आर चानस्‌ 
भरल्यय शानच्‌ के सहश्च ही वतरूये जा सकते हँ ओर कहा जा सक्ता है 
किं इनका समावेश कानच्‌ के अन्तगेत हो सहता था-तथापि प्रयोग एवं 
अनुवन्ध को भिन्नता के चाघार पर इनकी प्रथक्‌ स्थिति संगत वं दोषहीनं 
सिद्धकीजा सकती है । ठव रहा वन्‌ प्रत्यय । यह भी भ्रयोम के आधार पर 
दीक तृच्‌ के सहश्च है ¦ भिन्नता केवर अनुवन्धमदं ह .। इसलिये साधारणतया 
ष्यवहार म षष्ठो प्रयोग का सी पक्ठ.किया जा सकता है क्योंकि जन देसी अव- 
स्थाम षष्ठ रहेगौ तो तृच्‌ , अन्यथा द्वितीया रहने पर तृन्‌ समञ्च जायगा । 

दविषः शतुर्वा ¦ शरुरस्य रं बा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं कारक 
षष्ठया ( सह ) प्रतिषेधः । शेषे षष्ठी तु स्यादेव । नाह्मशस्य 
वेन्‌ । नरकस्य जिष्णुः 
ठेकिन इन प्रत्ययो से निष्पश्च शब्दौ के योग मे षष्ठी निषेव के विष्ये 
ष्क बात माङ की यह है कि शतु प्रत्ययान्त ^/ द्विष्‌ के योम मे निषेध वैक- 
स्थिक होता है । अतः उदाहरथ में षष्ठी के विकल्व-पक्च मे द्वितीया मी दिख- 
१० काट 
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राई गई हे । यहाँ ./ द्विष मे शक्‌ द्विषोऽमित्रे, से इभा है । किन्तु यड्‌ बरा 
याद रखनी चाहिये कि यह निषेध सूत्र मे सनेव ष्ेवल कारक पष्टीविषयक्‌ 
दे 1 अतः शेषत्व विवक्षा में तो षष्टी कही मी अवश्य होगी । वस्तुतः वृत्तां 
ने ष्टी देषः सूचके अन्तगेत कहा है- कमः दीनामपि सम्बन्धमाच्विवक्या 
पषटयेव । इसय्यि इस सूत्र के अन्तर्गत जह ष्ठी क निषेध मे हितीयादि 
विभक्ति कदि कारक में हो सकती ह वहाँ उनके स्यान स सवेत्र षष्टी समभव 
दे । उदाइरस्-स्वखूप व्राञ्यणस्य छु्वैन्‌", (नरकश जिष्णु." मे कमः 
सतृप्रत्ययान्त र्न्‌? आर्‌ इष्युनप्रस्ययान्त ननिष्णु" शब्दों के योग मे व्राह्मणः 
चीर "नरकः शब्दों मे शेषत्वविवक्षा मे षष्टी इदं दै। इ तरह 'उमयग्ाप्ो 
कमणि" सूनर के अन्तरत उपन्यस्त उदाहरण न्माश्र्यो गवो दोहोऽगोपेनः 
मी कत्त पद्‌ *अगोपः मेँ शेषध्वविवश्चा मे षष्ठी हो सकती दै । 

दस सूत्र ॐ अन्तगेत कारक षष्टी ङे प्रतिषेध ङक वस्तुतः दो ही अपवाद 
है--कमेरनिदेधः ओर द्विषः रातुर्वाः। इनमें भी निर्धिकल्प एवं नित्य 
अपवाद केवर प्रथम ही है ! इसके विपरीत, दूसरा वैल्पिकु है। ठेङ्किनि 
इस सभ्वन्धस एक विर बातयहदै किएक जहां ष्टो का निरव 
अस्वामाविक लगता हे वहाँ दूसरे मे वकलक भी षष्टो का विधान | इस 
भकारं आपाततः व्याकरणसम्मत 'देस्यान्‌ वालुकः" कौ जगह प्देत्यानां धातुकः 
स्वाभाविक छता है जौर व्राह्मणस्य कुवैन्‌" की अपेक्षा चव्यं क्न । पुनः 
इस सम्बन्ध मे दुसरी विशेष बात यह दै रि यहा जो कहा गया छि सर्वत्र 
केवरू कारक षष्टी का प्रतिषेध इुआहै न कि शेषषष्ठीकामीसो इस सूत्र 
के मसंग में कारक षष्टी का अर्थं है सुख्यव्देन षष्ठी, न कि भियान्वयित्वेन 
षष्टीः--स्याकि सम्बन्ध तो कारक नहीं है, 


अकेनोमेविष्यदाधमरयेयोः ।२।३।७०। भविष्यत्यकस्य, 
भविष्यदाधमण्याथनस्च योगे षष्ठौ न स्यात्‌ । सतः पालकोऽब- 
तरति । बजं भामो । शतं दायी । 


१, पाणिनि ३।२।१३१1 ध 
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यदि अक्‌ ( ण्वुल्‌ ) भ्रव्यय मविभ्यत्‌ कार के अथ मे आर इन प्रस्यय 
( इनि ? ) उस मविष्यत्‌ अथंमेही, चा जाधमण्य अथ म ख्गा हो तो 
उनघे निष्पन्न शब्दों ॐ योगे षष्ठो नदी ह्येगौ । इस प्रशठार षष्ठी के प्रतिषे 
धार्थं पृं सूत्रसे इस सूत्रे नः को अतुटृ्ति होतीहै। ययपिसूत्रमें 
अकः ओर “न्‌ के ठीक सम्मुख इसो कम मे "भविश्यत्‌ आर 'जाधमस्यं' कौ 
स्थिति है, तथापि यथासंख्य अथ (3658 9 51८9] खनव न्दी स्यो 
इन्‌, प्रत्यय 'जआधमण्यः के जयम मोहोताहे। जतः वदि जक अध्वण्य 
अर्थसम होता तो दोनों त्रत्यय दोनों अथां विदित कदे जा सकद थ | वु 
जाष्यकारर ने मी अदस्य जविभ्यतिः एवं (इन अथवण्य चः इस परर सूत्र 
का योगविमाग करके व्याख्या की है} अव प्रं प्राप्त जक" ( ण्डुल्‌ ) 
मस्यय (्नविष्यति यम्याद्यः०२ अधिक्ारमें तुमुनो क्रियाया क्रियाम्‌ 
से विदित दी गृहोव है । अतः उद्ाहष्मनें सतः पारनोऽवततरवि' क! अवे ह~ 
"सञ्जनान्‌ पारयिष्यन्‌ प्राहुमेवति' । इसे विपरोत, "ण्डु वृ चः--'“ सूत्र वे 
विहित "जकः ( ण्वुल्‌ ) प्रव्यय यह गहत नां दै क्यङि वड काठप्राभन्प 
त विहित दहयोवाहै, नहि कारुितेष ( जयत्‌ मव्रिज्वत्‌') मे इसने 
इस सूत्र के भ्रन्तगत विहित अकनेथन्न शब्दके चागमे "आद्त्य पच्‌ 
त्रपौत्रागां दक्षकः" आदिमे ष्टो का निवेष नडं होत। है । 
युनः ध्वजे गामो' (गमो ९) उदरहष्महै जरष्यत्‌ अधमे वित इन्‌ 
व्रव्यय से निष्पन्न शब्दके योगम षष्ठौ सिषेष. का! तत्वरोधिनीकार क 
अनुलार "गामो शब्द 'आवश्यकाधमण्येयोदिनिः" सूत्र से जवस्यर अथं मं 
गिनि प्रव्यय से निष्पन्न ह) यह प्रव्यय यथपि कारसामान्य मं विहित होता 
हे तथापि 'मबिष्यति गम्यादयः के अधिकारमें हेते ते मविऽयत्‌ कारकं 


अधं मे ्रष्ठद्यो जाता है! इसे कपयेत, वारुमनोरमाकरि ङे अनुपरार यड 


१, महाभाष्यम्‌ : २।३।२६। 
२. पाणिनि : ३।३।३। 
२५, + > ३।३।१०} 
४ ,, २ ३।१।१३३। 


१४८ 


हण्द्‌ .गमेरिनिः' से ओणादिक इनिः प्रत्यय से रिष्पन्न है कन्तु इसके 
अनुसार भौ “मविष्यत्‌' अथं भँ विहित करने के खयि इस सूत्र को (भविष्यति 
गम्यादयः" के अधिकारे खनाही पड़ता है। इस सम्बन्धर्न हरदत्त का 
मत है कि ङु गम्यादिगणीय शब्द ओशादिक है ओर छु अष्टाध्यायी 
के सूत्रों से निष्पन्न हैँ । अतः दस मतानुसार मी यह शब्द जओौणादिकि निः 
ओर "णिनिः दोनों से निष्पन्न कहा ला सकता है । छेकिन "गत्यर्थ कमंसि द्वितीय 
चतथ सूत्र से ही यदि चतुधौं के साथ-साथ द्वितीया मी सिद्धि हये जाती हेतो 
अल्ग दर्‌ सश्र से क्यालाभ ? वस्तुतः इस सूत्रका भस्य उदेश्यतो षष्ठी 
परतिपेध है ; फिर, इसके फरस्वर्प द्वितीया हो-जाती है । सुनः इसका व्यर्थं 
कमेणि--' सूत्र से महान्‌ अन्तर्‌ यह है कि इस सूत्र मै जहाँ उदाह्रणस्थ 
अजं गामी" म इन्‌ प्रत्यय से निष्यन्न ^/गम्‌ का भ्रयोग है वह उस सूत्रे 
सीधे किसी मी गत्यथंक धातु के कम मे द्वितीया जोर चतुथा कही गह है । 

फिर "गत्यथंकमणि--सूत्र के अन्तगेत यदि (लं गामी को सिद्धिकी 
जाय तच तो वैकल्पिक चतुथौ करने परर जाय गासी' ओर “लाय गन्ता' भी 
हो जायगा ! किन्तु यह इष्टनहींदहे। लाथ-साथ भाष्यकार ने अकेनोः--› 
सूत्र के व्याख्याक्रम मे च्रामं गमी" ( भ्रामं यामि ) उदाहरण दिया ह । इखसे 
यद सवेथा स्पष्ट हो जाता है कि शाव्यर्थकमेणि- सूत्र से इख सूत्र का अरयोजन 
सिद्ध नहीं होता दै । पुनः छतं दायी? आधमण्यं ॐे अथं च इन्‌ प्रत्ययान्त 
का उदाहरण है । अधमष्णं यस्य सोऽधमः तस्य भावः माधमण्य॑म्‌ *, इस 
तरह आण्य का जथं है दायित्व' । यहाँ मी (आवदवकाधमनण्यंयोभिनिः 
सूच से दी शिनि भ्रस्यय होता है । इस प्रकार श््यावद्यक' अथं म ( अवद्यं 
करोतीति अवद्यङ्कारी कटस्य" उदाहरण होगा ! छेद्धिन चकि 'जावश्यकः अथं 
सूत्र मे निर्दि नहीं है इसलिये उस अथ में षष्ठी का प्रतिषेध नहीं होता । शिर, 
भविष्यति गम्याद्यः' के अथिकार मै इसका अन्वय अपेक्षित नहीं होने ॐ 
कारण यह वत्तमान काल के अर्थम भी होवा है| 


१. पाणिनि : २।३।१२्‌ 
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कृत्यानां क्तरि बा ।२।३।७१} ८ इृत्यानां क्तरि ) वा 
षष्टी स्याह । मया समवा सेव्यो हरिः कृततराति श्य्‌ 


३ यो माणवकः साम्नाम्‌ । ^भव्यमेये'ति कत्तं रि यदू विधानाद- 
यत्रा 


नमिहितं कमे । अत्र योगो विभञ्यते । ढृत्यानाम्‌ । उ 
क & @ क 
विति नेति, चाुवत्तते । तेन-- नेतव्या वजं गावः कृष्णेन । 
वतः--कत्तरि बा । उक्तोऽथेः 
दन्त ॐ अन्तगंत कुछ प्रत्यय टै जो (कृत्यः कहलाते हँ ! य प्रत्यय है-- 

यत्‌, ण्यत्‌ , तथ्य अनीयर्‌. आदि । यह द्रष्टव्य है कि इन समी प्रत्यर्यो मे ध्य 
छार है जो वस्ततः निष्दन्न शब्दो मे मी रहता है; रत्‌ मे यही यकार 
जोड़कर "त्यः संज्ञा इन प्रत्ययो षरीदी गह्ह | इस सूत्र ॐ अनुसार रत्य 
श्रत्ययों से निष्पन्च शर्ब्दो के योगम "कर्तः मे विशल्य सेषष्टी होती है। 
-उदाहरणस्वरूप ९८ सव्‌ ओर ण्यत्‌ से निष्पद “सेव्यः शब्द्‌ के योग म कतुंपदं 
अहम्‌ मेँ वेकल्पिक षष्ठ हुदै है । धतः षष्ठी ॐ अमनावपश्च मे अयुक्त रहने के 
कारण "कर्ताः म तृतीया इई है! यहोँंभी कर्तृपद का निर्धारण पूवंवाक्य सं 
हो सकता ह । यह पुठेवास्य होगा--"अहं सेवे हरिष्‌ ` । वस्तुतःये इत्यमी 
कमेदाच्यगत प्रव्यय हैँ! अत्व उदाहरणं मे कर्मभूत "हरिः शब्द्‌ में उक्त 
होने के कारण प्रथमा ही विभक्ति इद्र है । रेकिन, जपवादस्वरूप छत्य' प्रत्यय 
का कृ्ही-कहीं ककृवाच्ययत विधान होत्ता ह ¦ अतष्वं प्रव्युदाहरण म "गेयः 
दाब्द्‌ "भव्यगेय पसूृञ् से कन्त के अथं में श्यत्‌ प्रत्यय से निष्पन्न हं ओर 
कतृ भूत “माणवकः शब्द्‌ को विशयोषित करल है 


अव (उभयप्राकषा कमणि' सूत्र फे अनुष्ठा करत्‌ अत्यय से निष्पन्न ङिसी 
शब्द के योगम एक ही वास्य मे कर्ता ओर कमं दोनो रहने पर केवरू कमं मं 
ही षष्टो होती है । रेच्छिन यदि किसी इत्य प्रत्यय से निष्पन्न शब्द्‌ कै योय 
म एक हो वाक्य में कर्तं ओौर कमं दोनों रहे तो न कर्तामें जौरनक्ममेही 
षष्टी होती है । इस आश्य की व्याख्या माघ्यकार ने सूत्रस्थ स्यान ओर 


१. पाणिनि ; २१४६८] 
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'कत्तरिवाः का योग-विभाग करके (ङःस्यनाम्‌ मे 'उभयप्राप्ठो कर्मणि सूत्र से 
उभयभ्रातः* तथा न लोकाव्यय" सूत्रसे न' की अनुच्त्ति केकी हे) 
वस्तुतः परक्षस्पस् "कमः मेष्टौ कः प्ररिदिध्क तो यह सूत्र स्वयं है! रिः 
'उम्ब्यप्राक्ः कसि सून्रसं चव्मे' म संमादित तथा इस सूत्र फ अन्तरत 
कर्ता" मे विकल्प प्राप्त ष््ठाकाम निषेधहोजाताहै। हेतु यहहै श्चि 
'कस्यः कर वाच्गत प्रत्यय होते हँ ओर इने निष्पन्न शब्दों के यार्‌ 
कमं! व" तो उक्ती जाने के कारणः प्रथमा विभक्ति लेता है ओर 
अनुन्त कर में दृतय? विस्य हो जातौ हे । किन्तु जहाँ द्विकमंक धातु के 
2 हेते ष्ट बह से इतर कमस षष्ट प्रसंग उपस्थित होता 

ग सूय के अन्त्पत बाधित हौ जाता है; | 
उदाहरण मं चंतव्या' चज गावः कृल्खनः मे द्ुष्ण॒' तथां 
गा" इन्दः म षष्ठा नरकान्न रह जाता हं। तव रही प्रधान क्थंन्ल्जः का 
वातस) {सम इटः चियमानुरार्‌ षष्टः वाधितो जाता ह । इस सम्बन्धे 
एक्‌ वाल वश्य ध्यातच्य ट [कि गीसकम "गो" से श्ुणकर्मोणि वेष्यते वासिक 
स विकर्ष ्राक्ठ थः सनोस्माकाररे दद्रा उदाहरण दिया रै--'दोग्धन्या 
यः उः; $प्णेन्‌ ठतः इग उदाहुरण्णेमे कच्चा त्था प्रधान ओर गौण 
कम दु; निरत पूवस्य स स्पष्ट हो जती डहै! इस तरह पूं उदाहरण का 
पृवदाव्य ट्षगा--"नयति बं गाः ध.) अर इस उदाहरण का--ष्दोग्धि 


1 


पयः 2.7: कष्टः ¦ दनम कमश्ः ६८ नी अर ५८ इह दविकमेक घः, चज जौ 
पय" प्रान कमं तथा दौज जगह "सोः गौणः कम॑ हैं । 

दुल्याथरदुकौपमीभ्यः तृकतयाऽन्यतरस्याम्‌ ३।७२। 
तल्यध्योगे वतीया वा स्यात्‌ पत्ते षष्ठो] तुल्यः समः सद्शो 
वा कृष्छस्य कष्णन बा । शरतुल्ैपसाम्यां क्रिम्‌ ? तुला उपमा 
वा कुष्षन्य नासन) 


दस द्टूत्र कं अनुसार "तुलाः ओर "उपमाः शब्दों को छोड न्तद्य 
या इसके पर्य्यायवाची शब्दो के योगम तृतीया ओर षष्टी विभक्कियां 
होती हें) उदाहरणस्वरूप कृष्णस्य तुल्यः भी हो सकता है ओर (कष्नेन 
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तुल्यः मी । इसी प्रकार “ष्णस्य सदृशाः ओौर (ष्खेन सदशः शादि 
मी हौ सकते है । किन्तु तुला! आर "उपमा अदा फे योगमें केवर षष्टी 
होगी ! यँ "वलाः इब्द्‌ का अथं हे (तुना । परन्तु, इव आदि शब्द क 
योग न यह सूत्र खागू नहीं होगा, अन्यथा गोरिव गव्यः मै हुतः" शब्द्‌ क 
योगसे वतीया या षष्टी दो जाती } वस्तुतः इस विषय म ई चयार का 
मन्तव्य है कि चकि शश्रतुखोपमास्याम्द्‌' म पच्चुदाद प्र॑तष् है इख क्लिये "अञ्प- 
यमिन्न तव्याः दब्दौ को दही इख सूत्र के अधिकार-कषत्र म समदना 
चाहिये । चव नतु चदारोहत्ि दन्दवालसा ^ स्फुटोपम सूविस्दिन शम्भुना 
आहि प्रयोग कर सिद्ध होतेह १ वस्तुतः दना स्थरा मं लहत धाने'3 
सूत्र के अन्तग॑त 'सह' या दस पय्यायकाचा रःम्यसान मा खर केयाग नं 
सग्रधाड अथं से 'दन्तदाससः या शद्रुः शब्द्‌ म वृताय उपरन्नं इया । अदः 
तुलां यदारोहति दन्तवाससा का अथं है--दन्तवरा्स्ा सह ( यत्‌ ) ठर 
आरोहति अर “स्फटोपमं भूतिसितन इंखुना' का अथं ह-- धूतक्लितिन इन 
सह स्फयोपसमः ( स्द्या उपमा यस्यसः त्य्‌} । दस्तुदः भ्‌ लवं देखन पर 
दसरा प्रयोग मी सीध सूच्र की परिधि म आ जाता स्ययाक स्षुटापम का 
अथ्रतो "सदशः ही ह अतः यदहं "सहः या इसके पर्याय अन्य छिस अञ्यय 
कीसी योजना करने की जावद्यकता नहीं है । रुसी अवस्थामे “भूतिसितेन 
दंशनः स्फटोपमम्‌ः का जथ होगा--नूःतसतेन अयना सदस्‌ 
अव सूत्रम कहा गयां दहं ¡क कवट दुखा ॐ उपमः चे छोड 
तुस्या्थंक दष्टः के योगम दृतसा जार ष्टा हा टेक्िन वस्तुतः इन 
व्ययायवाची अन्यके योगम भी चवर षर होता हं} अतः जिल प्रकर 
छरष्णस्य तुरा नास्ति" होगा उसी प्रकार “इष्णस्य साहश्यं नास्तिः च्च होगा । 
इसलिये जह्य 'छृष्णन तुखा नास्ति प्रयोग रहं हँ उपयुक्त युक के अधार 
पर गम्यमान सहः का छन्वय करने परहा चृताया का ससान नका जा 
सक्ता हे! पुनः सन्न मे जो कहा गयाच तुल्याथक शब्दके योगम 


मिना न्क 
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तृतीया आर षष्टी तथा तुखा आदि के योगम केवर षष्ठी होगो--सो अभिमेह 


अथं यह है कि विशेषण शब्दों के लाथ वृतीया ओर षष्टी दोनों विभक्िियां 


होगी पर संज्ञा शब्दौ के योग सुं केवर षष्ठी ओर यह षष्टी वस्तुतः 'क्तकमै- 
णोः तिः: सच्रसेही हती है 


चतुथी ` चाशिष्यायुष्यमद्रमद्रहृशलघुखाथदितेः । ।२।६ 
७३। एतदथर्योगे चतुथी वा` स्यात्‌ 


पतते षष्ठौ आरिषि। 
आयुष्यं चिरजीषितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भयात्‌ । एवं मदर भद्र 
ङुशत्तं निरामयं सुखं शम्‌ शथेः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा 
भूयात्‌ ¦ थाशिषिक्षिम्‌ १ देवदत्तस्यायुष्यमसति । व्यारूपानाहू 


सथत्राऽ्थेग्रहणम्‌ । मद्रमद्रयोः पय्याीयत्वादन्यतरो न पठनीयः 
इति षष्ठौ | 

'जाशिष्‌ः अथ मे आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल तथा सुख भौर इनके 
पर्यायवाची एवं हित शब्द के योग मे चतुर्थी ओर.षष्टी विभक्तियोँं होती 
ह । उदाहरणस्वरूप "आयुष्यं कृष्णस्य भूयात्‌ भी होगा जौर "आयुष्यं 
कृष्णाय भूयात्‌" मी । इसी तरह "चिरं जीवितं ङृप्याय भूयात्‌ ओर 
“चिस्जीवित्तं ष्णस्य भूयात्‌ आदि प्रयोग भी सिद्ध होते है। वस्तुत 
उदाहरण म सवत्र (भूयात्‌ शब्द्‌ से ही (अशिष्‌ः अथं सूचित होता 
हे जो प्रथमपुरुष एकवचन मै आशीर्खिंङ मे ५८ का रूप है। द्क्ति 
मं सूत्रस्य "अथ" शब्द्‌ का पूवे के जन्य छन्दां के साथ पथक्‌ ग्रहणं इ 
डे । इस तरह यह प्रयोजनवाची भिन्न शब्दके रूपमे गृहीत होवाहेन 
कि पूवेगत शब्डं का पर्य्याय बतङाता हे । वस्तुतः मुभे इस व्याख्या मँ ऊढ | 
आपत्ति दीखती ह । वस्तुतः आपत्ति य है छि आलि” अर्थ नं प्रयोजनवाची 
अथं शब्द्‌ का प्रयोग अच्छा नदीं जचता। हां, कथञ्चित्‌ यह प्रयोग संगत खहा 
जा सकता ह यदि इसके साथ उपयुक्त किसी अन्य शब्द्‌ का अयोग करं ~~ 
जसे, कृष्णस्य कृष्णाय वा अथः सिद्धः" भयात्‌ । दूसरी ओर सूथ्रस्थ "अथ॑ 
शब्द के पूवगत शब्दां के पर्यायवाची के योग स 'जशिष्‌' अथे चतुथी या 


१. पाणिनि : २।३।६५। 
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वष्ठी विभक्ति खा रयोग न केवर स्वाभाविक रुगता है, अपितु, आवश्यक मी 
मतीत होता है । केवक चर्तिकार की दृष्टि से एक तुच्छ आपत्ति रह जाती है 
ओर वह यह छि देखा करने ते अन्तिम शब्द्‌ “हितः का पर्य्ययत्वेन महण 
नहीं हो पाता है। किन्तु वृत्तिकार का देखा अभीष्टहि। इसलिये वे सवत्र 
अथे का अहण समक्षते दै । 
वस्तुतः सूत्र म (आश्ञिष्‌” अथं वहत आ{वर्यङू है क्योकि इसके अभावं 

मे चतुर्थ नहीं - केवर षष्टी होगी ! उदाहरणस्वरूप देवदत्तस्य आयुष्यं 
भवति" मे “आयुष्यः कब्द्‌ का योग रहने परभी निर्दिष्ट अथंके अमाव 
देवदत्तः शब्द मे केवर षष्ठी हुईं है । पुनः सूत्रस्थ “भद्रः जीर मद्रः शब्द्‌ 
एकाथक है, अतः वृत्तिकार के अनुसार दोनों मे सेकसी एक का महण 
सूत्रम पर्य्याक्त होता। किन्तुयदि हम देसा सममं कि "भद्रः शब्द्‌ के 
पर्य्यायवाची के योग मे मी नियम की प्रवृत्ति कै चज्यि उदके साथ 

भद" शब्द्‌ का प्रयोग सूत्रार का संकेत है-तो देसी बात वहीं । 
 चस्तुतः सूत्रस्य "अथे" इ्ब्दको यदि हम पर्याय अथं समके तो 
यह कल्पना निष्प्रयोजन हो जाती है । पुनः अन्यथा मी सूत्रस्य समी शर्ब्दो 
के पर्य्याय छा ग्रहण होताद्वी है! पुनः सम्प्रहान के गलंगमे शहितयोगे चः 
वातिक के अन्तगत कहा गया है कि हितः शब्द्‌ के योग म चतुर्थी डोरी है । 
फिर इस सुन्र मं अरग करके षष्ठौ के साथ चतुर्थो छ वंकल्पिक विधान क्यो 
किया गया ? वस्तुतः वार्तिक सं “आशिष! भिन्न अथे चतुथी का विधानं 
इञा है ओर यहाँ 'आश्चिष्‌ः अर्थं में । अतः को क्षन्ति नहीं है! सूत्रम 

कार षष्टी के सञुच्ययाथं दै जिसे उक्त शब्दों के योग मे चतुर्थ के साथ 
चेकट्पिक षष्टी विभक्ति मीहो पाती है 


रा तननिष्क्रियः 


43 ~¬ 
५४ 


द्माधारोऽधिक्छर्णम्‌ । १।४।४१। कन्तक 
या श्राधारः कारकमधिकरसणशनज्ञ स्यात्‌ 


आवार की अधिकस्ण संज्ञा होती है 1 अआध्रियतेऽस्मिन्‌ इत्याणारः- 
जिसमे { या जिस परं ) छ रक्खा जाय । पुन अधिक्रियतेऽस्मिन्‌ इत्यधि 
करणम्‌ । इस प्रकार जधिकरण का अथे मी प्रायः वही हे । अतः निश्चय ही 
आधार ओर अधिकरण के बीच समीकरणता ( एव्व ) स्थाप्पितिको 
जा सकती ह! रेकिनि डच स्थरो को छोडकर दी रेसाकहाजा सकता 
जहा आधार की क्मसं्ता हो जाती है । वस्तुतः कारक च्छियान्ययी होता हे । 
अतः आक्षा उपस्थित होती है कि स्सा श्राधार अधिकरण होता ह, 
वस्ततः क्रिया का च्राधार ह्य अधिकरणसंक्तक होता है । पुनः आकांक्षा जगता 
हे किदेसी च्छया का आधार अधिकरण होतः है १ यहाँ हम कह सकते दै फ 
छनत्तकमगता क्रिया का जाधार दही उक्त संज्ञक होता) द्खकाहंतु यहद 
{कि स्थिकरणसक्ला केवर क्रिया ओर आधार के बीच संमव नहीं होती हें। 
इसीवियि बृसिकार ने सन्न की व्याख्या दस प्रकार की है कि कत्ता ओर करम" 
के दवाय ही तन्निष्ठ शिया का अग्धार अधिकरण होता है । इस तरह मतरः 
चटः' श्रयो मे मी "अस्ति क्रिया का अध्याहार समञ्चना चाहिये । 
कन्ठ, कारक की दृष से मेरी समञ्च मे अधिकरण भौर अन्यान्य किरु 
कारक के वीच अन्तर है! इख प्रकार दूसरे कारक मे जो क्रिया का सम्बन्ध 
छचथा साक्षात्‌ रहता है । वहो अधिकरणमें रेखा नहीं दीखता । अतएव 
तत्वनोधिनीकार के अनुसार यदि 'भतङे घटः प्रयोग के अन्तगत अस्तिः 
न्ध्या का अध्याहार समश्चकूर “मतरः शब्द्‌ म अधिक्ररणस्व मे कारकत्व दिया 
जा सकता रे तो ^राज्तः पुरुषः मे भी "अस्तिः क्रिया का अध्याहार करके 
राजन्‌" शब्द्‌ मे सम्बन्धत्व मे कारकत्व कषा जा सकता है । वस्तुतः विष्छेषण 
करने पर अधिकरण के अन्दगंत दौ स्थितियों दीखती ह! इनमे एकमे तो 
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क्रिया का सम्बन्ध साक्षात्‌ रहता हं जसे "मागं -गच्छति' मे, किन्तु दरी मे 
वह साक्षात्‌ नहीं रदता है जैसे “मतरे घटः” मे ! अतः इस दृष्टि से अधिकरणः 
को हम अधकार्क { &€71-6256 ) कह सकते हे 


सपम्ययिकरखे च ।२।३।३६। अधिकरणे सप्रमी स्यात्‌ । 
चक्ाराद्द्रान्तिकार्थभ्यः ¦ श्नौपश्लेपिको वैषयिकोऽमिन्यापदशे- 

धाराह्नया । कटे श्रास्ते । स्थाल्यां पचति । मोन्ञे ह््राऽ- 
स्ति ¦ सवस्मन्नारमाऽस्त । वनस्य द्रे अन्तिके वा । द्ृरान्ति- 
काथभ्यः- ` इति ए सह चतश्चोऽत्र विभक्तयः 
ए्लिताः | 


यह सूत्र अधिकरण मे, ओर सूत्रस्य च्चकार के द्वारा ब्द्रान्तिकार्थेभ्यो 
द्वितीया चः से दृरान्तिका्थभ्यः' को अनुदत्ति कर दूराथक ओर अन्तिकर्थक 
शब्दाम सौ सक्षमी विभक्तिका निदश्च करता है! अव चूँकि सक्षमी अधिकरण्ड 
मेहोतीहै ओर अधिकरण होता है आधार ही इसीखियि (लाधारः का 
विड्खेषण आवश्यक है । यह तीन प्रकार का होता है -ओपरेदिक, यैषयिक 
तथा जमिन्याफक । अतः तीनों आधार की अधिकरण संज्ञा होती है ओर उनमें 
अधिकरणत्वविवक्षा म सक्तमी विमक्ति होती है ! वस्त 'उपश्टेष कटखाठह 
हे खयोगादि सम्बन्ध, इसख््यि तव्प्योज्य आधार हयी भौपङटेषिक कहराठद 
दं ! यह कच्च ारक हो सक्ताहं ओर कमद्वारक मी; इनमे पथम छा उदा- 
हरण दै-- कटं आस्ते । यदह द्देवदत्तः या अन्य कोई रेषे कर्ताः क 
नध्याहार हं जिस्सका साश्चात्‌ उपर्खेष कटः के साथ व्यक्त होताहै। षुनः 
द्वितीय को उदाहरण है--^्था््यां पचति' । यहाँ -श्नोदनः या देखे अन्य को 
कममत पदाथ का उपश्केषः स्थालौ के साथदहै न कि किमी कर्त्तः ख; 
निश्चय ही इन स्थलं मे ‹उपद्केष संयोगार्मक है चू कि कमश्चः देवदत्तः य 
अन्य कों एसे कर्ताः का कटः के साथ जौर सस्थाली' के साथ "अदनः य 
अन्य कों देसे कमं का केवर सांयोगिक ( 4८८; 0€०६] } सम्बन्धः 
हे । रेकिन इसके विपरीत, “रूप रूपत्वमस्तिः, श्वरीरे चेष्टा अस्ति आद्वि 


९५६ 
वाक्य ञं बारभनोरमःकार ॐ अनुसार समवायत्वेन उपशकेष समद्चना चाहिये 
अष्टौ "रूप" से “रूपत्व' को ओर शरीर' से वस्छृत व्चे्ठा" को अरूग नहीं किया 
जा सकता । | | 
धुनः वैषयिक आधार विषयता सस्बन्धङ्ृत होता है । उदाहरणस्वरूप "मक्षि 
ङ्च्छा अस्तिः का मतकरब है -मोक्षविषथे इच्छा अरतिः । इसौ देषयिक 
आधार मं प्राच समी को कभी.कमी भविषयथिहारणे समौ" कहा जाता है \ 
 छेक्छिन खमवायारमक (11521921210}€) खम्बन्धश्रयुक्त आधार को तरह एक 
जर्‌ प्रकार का आधार होता है जिते 'अभिन्यापक' कहते दँ जेषे 'सवस्मिन्‌ 
जामा अस्ति' "विषु तैम आदि म । मेरो समन्च म समवायाप्मक परर 
षिक भौर अभिव्यापक आधारो मे कोड मेद नहीं है । अतः जिख प्रकार "सूपः 
म “रूपत्व सम्पूखंत्वेन विद्यमान है उल प्रर "विरू" मे तेर? । पुनः च 
यद्यपि आपाततः शरीर के पक अंगमात्र भ स्पष्ट दख सकती है तथापि यह 
मान्य होगा कि वह "चेष्टा सम्पूखस्वेन "शरीरः ङी मी कहङायगौ । तब अन्तर 
मात्र इतना है छि समवायात्मक जौपङछेषिक का घम ह अनियोञ्यस्व जबकि 
अमिग्यापक का धमं हे व्यापकत्वं । ठेकिन जिस प्रकार “ति मँ तेर" म्या 
कहा गया है उसी प्रर शरीर" मै सो “शारीरिकि चेष्टाः अभिन्यक्षि मानी ना 
सकती ह ¦ इसी तरह जे कहा गया छि "खूप" से “रूपत्व ' को विमाजिव नदीं 
किया जा सकता वैसे ही जव "तिरः से तैरु पृथक्‌ निचोड्‌ ल्या जायगाते 
वस्तुतः "तिलः छी पूर्वावस्था नहीं रहेगी । 
पुनः षूसन्तिकायेम्यो द्वितोया च' सूर के अन्तगे दूर ओर अन्तिक 
तथा इनङ पर्य्यायवाची शब्दो मे द्वितोया, वृतोथा ओर पंचमो विनक्तिरयो 
के वाथ हस सूत्रकी परिधि मे स्वमी विमक्छिभो होगी । इस प्रकार अरमस्य 
द्रम्‌", श्रामस्य द्रेण रामस्य दूराव्‌ः थौर श्वासस्य हरे -ये समो प्रयोग 
होगे । वस्तुतः प्रस्येक अवस्था मे प्रातिपदिकाथमान्रसमे प्रथमा के अपवादस्वरूप 
ही ये विमक्तियाँ होती दै । डिन्तु, ऊढ वेयाकरण उपयुक्त तीन प्रकार के जाणार 
के अरे (सामीपिक' नामक चोधा भी आधार मानते ह अन्यथा उनके अनु- 
सार "नधास्‌ आस्ते", (कटे आस्ते', “गंगां बोषःः आदि ग्रपोग की सिद्धि नह 
टो खकती हे । वस्तुतः यदि 'उपदरेष' म्द को स्यार्षा करे--उपषमोपे 


+ 


श्रेषः (सम वन्धः)- तो 'ओपडरेषिकः आधार खे ही 'सामीपिकः का काम चरू 
जाता है ¦ इस सम्बन्ध म 'गोपररेषिकः कै सामीपिक' अर्थनिर्धारण मे हम 
 माप्यकार तथा कैयट की सहायता छे सकते है । वस्तुतः भाष्यकार ने इच्छो 
यणचि सूत्र पर अचि इकः" का अथं स्पष्ट करते हृष छ्खिा ३ै--.भचि 
उपदिलष्टस्य इकः" ˆ" ° ओर इस पर ऋयट ने माध्य किया ईै--अच्‌ समीपो- 
च्चारितस्य इ कः" 2 । इसी प्रकार मादे अतिक्रान्ते दीयतेः के अन्तर्गत 
मसे" म तथा 'तदरिमन्नधिकमिति दशान्ताड्डः के अन्तर्गत--'एश्दश 
माषा अधिका अस्मिन्‌ काषापणश्चतेः उदाहरणस्थ काषपिणश्चतेः मे .अभि- 
व्यापक तथा वेषयिकं अधिकरण संखव न होनेके कारण माष्यकारङे द्वारा 
जपदलेषिक या सामीपिक अधिकःरख चठराना विल्कुल् संगत रगत है । 
किन देसी व्याख्या के अनुसार तो "कटे आस्तेः आदि भ्रयोग मे ओौपश्छेषिष्छ 
जधिकरण उपपन्न नही होत है क्योकि जो "कटः पर वैस्ता है वह "कट ढे समीप 
खो नहीं बैट्ता ! यदि कट के सम्बूे माग पर वैटता तो अमिन्यापक अधिकरण 
कहा जा सकता था~- ठेकिन खी वाव सी नदं है ! किन्तु छट के एक माग 
दो र्ठने क्रिया द्वारा व्याति होने के कारण यहो गौण अभिन्यापक अधिकरण 
माना जा सकता हँ । तथापि गौयश्ेषिक अधिकरण का अस्तित्व एथक्‌ सिद्ध 
रखने के ल्य उपश्रेष इब्द्‌ की व्यास्या इस प्रकार करनी चाहिये--उप 
समीपे शेषः स्पशः । ङेकिन जहां तक सामीपिक अधिकरण छा प्रन ३ इसे हम 
मोटे तौर पर ओौपश्टेषिक के छाथ ही समङ्धगे ! हँ छ रेखे प्रयोग हो सकते 
ह जहोँ ये दोनों आपस मँ विरोधी -दीख पडूं । देखी स्थिति ते स्पष्टतः हम 
इनकी पथक्-थक्‌ स्ञा दुगे । घुनःः स्वरितेनाधिकारः गौर "साधकतमं 
करणम्‌” सूत्रों के व्याख्याक्रममे तीनों ५कार के अधिकरणोंडी समीश्चा 
करते इषु भाष्यकार अपना मत भ्रकट करते दै कि इनमे अभिव्यापक ही सस्य 
है क्योकि उसमे सर्वावयवक्घत व्या ह्यठी दै अतः यैषयिक ञ्तैर  आषश्ेषिक 
गोख ह । वस्तुतः सस्य गौर गौण मानने ङो आवश्यकता इसल्यि पड़ी चूक 
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अदि सर्वावयवक्रत व्याक्चिर्प आधार दही अथिक्रण हो वब तो केवर “ विरेषु 
तख दध्नि सर्पिः आदिमे अनिकरणत्व ह्यो ओर गङ्गायां घोषः कूपे गर्म. 
लम्‌ जादि सै नहीं । वर्तः यदि भ्गाय घोषः" जादि मै उपयुक्तं विवेचन 
क आधार पर सामीपिक अनिकरण नदी सी माना जच तो छख्श्वणा ङे द्वारा 
-अधिक्करणस्व निशूपित हो सकता है । 
तस्येन्दिषयस्य कमेर्थुपसंख्यानेम्‌ । अधीदी 
शअधीतमनेनेति धिग्रह षटादिभ्यश्चेति' कतेरीनिः । 
इन्विषयक कत प्रस्य यान्त शबद ककम सप्तमो का उपसंख्यान किया 
जाय । अधरेतः यदि नुस मे भाव अर्थम इष क्त प्रत्यय से निष्पस्न शब्द्‌ 
मदन्‌ प्रस्यय ख्गाद्ये ते सम्पूणं ग्युस्पन्न सज्य क कम मे दितोया 
ॐ वदे खप्वम् विभक्ति होती है । उदाहरणस्तरूप अधिपू्वक ~/ इड्‌ खे क्छ 
च्रत्यय करने पर "अधीतम्‌" शाच्द निष्यन्न होता दै भोर उसमे यदि “जघोतम्‌ 
अनेन इस अथं मे (्ष्ादिभ्यश्च १ सूत्र खे इन्‌ अत्यय किया जाय तो 
चयुलन्न अधीती" शब्द ॐ कमैमूत “म्याकरण शब्द्‌ मे सक्षम दो जावणौ - 
अधीती व्याकरणे । वस्ततः विकार ने इष विष स्थिति का खष्टोरण 
इसख्यि करं दिय जिसवे यहाँ भो तपूरवी कटम्‌? कौ तरह वद्धितम्रस्यवान्द 
शब्द के कम म द्वितीयादौ न हो जाय 1 रेकिन ध्यासमधीतो व्याकरणे' मं 
-अधीतीः शब्द्‌ के योगसं "नास्त" शब्द मै भी समी नहीं ह्यो जायगौ, प्रद्युत 
अक्क धातु क योग के निमित्त यँ कार्वाची छन्दं र उखके बहिरङ्ग दीने 
क कारण 'अकर्यकधातुनियोगि -- नासिक से दी द्वितीयादयो जायगी \ 


साध्वष्ाधुप्रयोगे च । साधुः घ्यो मातरि । अघाुपा- 
तुल । 
साघु जर असाधु शब्दो योग मे भी समी होगी । वस्तुवः यह 


सष्ठमो लोष्ठो के अपवादस्वसू होवी हे! यद्या कोद जवर तहौ कि 
1 रत के अथस ही साघु" जञष्द्‌ का अरण हो क्योकि (साघुखत्यो रातिं 


व्याकरखे ¦ 
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आदि स्थर्लो मे भी इसके योगम सक्षमी होती है जहो तखमात्र का कथन 
तास्पय रहता हे । पुनः यदि "अर्चा अथं जं हयी रेखा प्रयोग -समश्चा जाय ले 
'साघुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्रम्यभ्रतेः"‹ सूत्र मे इस शब्द्‌ का ग्रहण निष्प्रयोजन 
हयो जायमा । ` | 
निमित्तात्‌ कमयोगे ¦ निमित्तमिह एलम्‌ । योगः संभोग 
समश्रायात्मक; । श्वमणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति इ्जरम्‌ 
केशेषु चमरीं इन्त सीम्नि पुष्कलको हतः" । हेतुतृतीयाञ्र 
्राप्ना ( तन्निवारणथंमिदम्‌ ) | सोमाऽएडकोशः ! पुष्लको 
गन्धण्रगः । योगविशेष किम्‌ ? वेतनेन धान्यं लुनाति । 

यहं “योगः शब्द का अर्थं श्रयोग नहीं, अपितु सम्बन्ध ह । पुनः "निमित्तः 
शब्द्‌ का अथं हेतु नदीं, अपितु फल है! अतः नियमार्थं यह हा रि यदि 
कमवाची पद के भरवरृत्तिनिमिच्त के साथ फर्वाची के भ्रवृत्ति निमित्त का 
सम्बन्ध रहे तो फर्वाची शब्द म सप्तमी विमक्ति होगी । वस्तुतः सम्इन्ध 
या तो संयोगात्मक हो सकता है या समवायात्मक । इनं संयोगात्मक 
सम्बन्ध मे वियोज्यवस्तुए आपस मे सम्बन्धित रहती ह किन्तु सम- 
वायाटनक यदि सम्बन्धित विषर्यो को अल्य करं दिया जाता ड तो कुछ 
दानि स्पष्टतः दीखती हे । ङेश्चिन य्य यद कह देना दीक कि यद्यपि 
चरत्ति म च्योगः का अथं समवाय जौर संयोग दोनों दिया गया हे तथापि 
उदाहरण केवत समवाय सम्बन्ध के द । अव उदाहरणस्थ कारिक में द्वीपिन्‌ , 
जर, चमरी तथा पुष्कलक कमं दँ ओर चमन्‌, दन्त, केशा तया सीमन्‌ 
मशः उनके तिमिनत्तवाचौ । अतः स्पष्टतः द्वीपिन्‌ आर चर्मन्‌, ऊर ओर 
दन्त, चमरी जोर केश तथा दुष्करक ओर सीमन्‌ ॐ बीच श्रंगागिभाव जँ 
सलमवायात्मक सम्बन्ध है । | 

खष्कल्क ओर सीमन्‌ के बीच हरदत्त के अनुसार संयोग सम्बन्ध ही ह । 
छेकिन यह मी तव उख्पन्न होता है जब हम 'ुष्करुकः का अर्थं रखते ड 


` १, १. पाणिनि : २।३।४३। 
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कं । रेसी अवस्था ञ्च न्खीभ्नि पुष्कल्डोदतः' का. अथं होगा--सीम- 
ज्वान्तर्थं ककः निखातः” वस्तुतः उद्राहरणो मै प्राथः प्रसेक दक्षा म कमक 
स्थिति क्वाच्यगत रहने से दि लौयान्व पद्‌ सै स्पष्टहो जाती है--केवर 
अमी-अभी उदृष्टत "सीम्नि युष्कलको हतः" मै नहीं क्योकि यँ कमेभूत 
"दुष्कलक' शब्द्‌ ऊ्॑वाच्यगत होने से उक्त होने के कारण प्रथमान्त हो गया 
हे वस्तुतः हेठदतीया य! तादध्य॑चलुथौः के अपवादस्वरूप यहां सक्ठसी 
ह्येती है । श्वतष््व ्र्युदाहरण ने "वेतनेन धान्य लुनाति" मं वेतन तथा धान्य 
क़ वीच संयोग या समवाय सम्बन्च के अभाव मे "वेतन शब्दं मे केवल 
वृतीया होती है । इसका अर्थं वस्तुतः हो सकता है--वेतनेन हेतना धान्यं 
लुनाति" या ्वेतनार्थ धान्यं लुनाति । एनः इस दष्टि खे मीहि कमी-कमी 
फट मा हेत हो जाता है-दम वेतन" शब्द मे हेत॒ठृतीया मान सक्ते है । 
इसके विपरीत न्चसणि हीदिनं हन्ति" मं यद्यपि ' चर्मन्‌" आपाततः हनन क्रियाः 
का इत दीप पडता दै किन्तु वस्तुतः वह उसका फल है \ अतः यह यदि 
मनिमिन्तः का ककः अथे नहीं दोर "हेत्‌ ह्मी अर्थं होढा तो जाड्येन बद्धः! 
पयोग द जाड्य शब्द मेँ ठृ तीया ॐ विकष्प मे सप्तमी ह्यो जाती । किन्तु, 
ज्ञो कमी-कमी देए हो जाता है बह इष्टं खाधनता-्ान के प्रवन्तक होने 
के कारण ही ज्ञेसे अध्ययनेन वसतिः च्चै । फिर जन्यजनकत्वादि सम्बन्ध कै 
निवारणार्थं मी यँ “योगः शब्द्‌ का अथं संयोगः या 'खमवायः सम्बन्ध 
अभिहित इभा है! अतः यदि चृत्तिकार ने व्योमः शब्दं का यदं अथं नही 
किया होवा तोः सम्बन्धमात्र इसका | अर्थं होने पर नियम कौ परिधि बहत 
बहुत विस्तृत हो जाती । | | | 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।२३।२७। यस्प क्रियया 
क्रियान्तरं लयते ततः स्मो स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानासु मतः । 
यहो "मावः का अथं है “क्रिया । अतः सूत्र का श्मथं इभा कि यदि किसी 
त्या से कोद अन्य क्रिया रश्चित होती ह्यो तो जिसकी क्रिया हो उस श्रीर्‌ 
स्ववं डस क्यः द खप्ठसी विचि होती हे । उदाइरणस्वरूप प्रस्तुत स्थक मे 
न, कौ दोहन च्छ्य खै गमन क्रिया रक्षि होती है, जवः गोः शब्दम 


ध ए ९ 
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यहं यह क्रिया 


(क पक 


चथा उसको दोहन क्रियां वक्त विमक्ति हई है । वस्तुतः च 


भी हो सक्ता ह | डिन्तु यह ध्यान रने का वात्तहै छ्कि हर अवस्थाङ्ध 
यह क्रिया ङ्स छन्त प्रत्य स्ने निष्पन्न र ॒विशेषाव्मक होगी 
गयोक्ठि उपयुक्त स्थिति दे जिन च््वावाची शब्दम स्तदा = 


सक्षमा होती है वह 
सहायक क्रिया सूपकलोता है ओर ज्ञ अन्य किया उस स्चित होती षै 


चह म्रधान क्रियः रहृष्षी ह| उनः कद्न्त निध्यन्तं वि्तेषणाच््क यह दिया 
वाता क्ताके आश्य ह्ने सक्ता हेया कर्य ङ्क आश्रयमें । इस तनह 
इत्तस्थ उदाहरण ओ यह =< रिया है ज्योक्‌ वहो दुद्यमान न्गोः शब्द्‌ 
कमभूत दं । कत्तश्रया न्धि क उदाहरणस्दल्प हन 
 बाह्यणष्वधीयानेपु गतः? | यद अर्धःयान ब्राहणः शब्दे कनृसत ङ| स्त्ये 
अवस्थामं देवष ङ अपवाद्स्वदूप लक्ष कत्वसम्बन्ध में सक्षम इडं ह । 
किन्तु यह रश्व एके आर क्रिया का हा दे आगर दूसरी ओर क्रियाद्वारेण 
जश्रियसत ब्राह्मणादि का। पुनः निर्ञातकार विया की जनिन्तातकाल क्या | 
कारपरिच्छदिका दने $ कारण चक्क होती हे! इस तरह उदिते आदस्य 
जहोवि' मे उपयुक्त विदेदन ॐ नदसारं हम सामीदिक अधिकरण में सष्टमी 
कह सकते ईं । टेकिन उपरा सनत्‌" मे “उपरागः शब्द सं 
डपरागाश्रय काल लक्षित ह्येने से स्वरः अधिकरण सहमी मानी 
लायमी । 


रध्ठुतः घरल्ताके ङिए इस सत्रसे इई सक्ती विद्यासागर ग््तिने 
“मवे सप्तमी कहकर पुकारा ३ । 


अर्हाणां कटृतवेऽनर्हाशामकरंव तदपरीत्ये च । सतप 
तरत्सु असन्त श्रासते । अस्सु ति ६ सन्तस्वरन्ति । ससु 
= विषत्सु असन्दस्तरन्ति । श्च सत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति ! 
जिल क्रिया मे जो उचित भाद्क्षहोतेष्ै वे ही उसके अह" ( 12656. 
शण्ड) होते है । अतः; कवृत्व विवक्षि होने पर भहंवाची शब्द में 
१९१ का० 
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स्वमी होती है! उदाहरणस्वरूप (सत्सु तरस्सु अघ्चन्त आप्ते" म तरण 
निया के अरः जोर कत्ता होने के कारण खतः शब्द म ओर उशषके 
छदन्तनिष्पन्न विकषेषणात्मक (तरत्‌ क्रियापद मँ सप्तमी इदे है । इसी तदह 
'असस्ु तिष्टतु सन्वस्तरन्ति' मँ तरण क्रिया के अनह वाची-- असत, सष 
र ओर उ विपरीत छदन्त निष्पन्न विशेषणारमह तिष्ठन्‌ शब्द म॑ सक्तमो 
हई है । यद “रसत शब्द्‌ तरण क्रिया का कतृभृत सी नही है! किर 
दन्ते कौ विपरीत अवस्थाओं मे भी अहंवाची "सत्‌" शब्द को अक्वृषव- 
विवक्षा म वथा अन्हवाची अतत्‌" शाब्द की कठृ् विवक्षा म करमशः "तत्‌, 
शब्दं मे तथा श्वरण की विपरीत क्रिया अवस्थानः के कृदन्त निऽ्पन्न्‌ विसेष 
खात्मक तिष्ठत्‌" शम्द्‌ मै तथा अघत्‌" शब्द्‌ मे ओर तरग क्रिया के कृदन्तं 
निष्पन्न विदोषणाव्मक (तरत्‌ शब्द मै उदाहरणो म सप्तमौ दिखाई गह 
है। वस्तुः इस वार्तिक मँ कवस्व का अथं है तरण क्रिया का .कठख, 
नकि वाक्या कर्ठैस जसा साधारणतया अथं होताहे। पुनः “यस्य च 
भावेन मावरक्षणम्‌ः१ सूत्रसे दी आश्य को पृत्तिहो जने से यह वार्ति 
निष्प्रयोजन दीखता है । छन्तु केयः प्रति वैयाशूर्णो के मतम रूद्यलक्ष- 
णमाव कौ अवरिवश्चामे एक क्रिया वे पियान्तर द्योतित होने पर सक्षमा के 
विधानार्थं यह आवद्यक है | 


पृष्टो चाऽनादरे ।२।३।३८। अनादराधिक्पे मवसदशे 


षषटीष्तम्यो स्तः। रुदति पुत्रे हदवो वा पूत्रघ्य भर्रानत्‌ । 
रदनतं पत्रभनादत्य संन्यस्तबानिस्यथेः । 

प्यस्य च भत्रेन भावरुश्चगस्‌' सूत्र इस सूत्रका पूरक सूत्र है । जिषकी 
करि से दुक्चरी क्रिया रुश्चित द्यो उपम ओरं उखङो जो क्रिया हो उसे 
सप्तमी क अतिरिक्त षष्ठी विभक्ति मी होगौ यदि जनाद्र्‌ का जव मो सूचित 
हो । उदाहस्य स षुत्रकी त्रिथा है प्योदनः जिते दूरी क्रिषा सुवित होती 
डे शवजनः, इसोखियि पुत्र दाष्द्‌ य ओर उकषङ क्रिया चत्‌ परस्ययान्त दद्‌ 1 
{विकल्प से षट ओर समो दोनो ही विभल्छियाँ हदे ह । यदि अनाद्र का 


१. पंभित्ति ; २४२७ 


भाव सूचित नहींह्यो ठोष्ध्वछ “ रुदति पुत्रे प्रानाजीत्‌' होगा श्यस्य चं 
वेन मावलक्चणम्‌' ओर इस सूत्र मं अन्तर यह दै छि वरह जहाँ केवत 
क्रियान्तर लक्षणभाव की जावद्यकता हं तदहो यँ अतिरि 
भाव मी आवश्यक है! इतील्मि देक स्थिति मे जाँ सक्तमी रहेमो तरह 
अनादर चावहो मी सकताहै ओर्‌ नही मो हौ सरतः हे । यह विवशा पर 
निर है! भौर देसी हार्तद्ध भानश्वकूताचुार दनो मे से कोड सूत्र खम्‌ 
डो सकता है । ङेकिन जहाँ षी रहेगी वहो वल इसी सूत्र से उवद सिद्धि 
दो सक्ती है! दोनों अवस्था चक्कत्व हा षष्टी या सप्तमी का अथं ह्लेसा 
जव इस सूत्र से अनादर सावे षष्ठी णा स्मो का विधान होना | धातुका 
जथ होगा अनादर साव से विशि श्रत्रजनः। षष्ठया स्तनी विमक्ति तात्वर्य- 
आहिक होगी ओौर अनादर माव र्क्षकेक्ियाङे आश्रय पुत्रादि विषय हयेगा । 
स्वामार्वराधिपतिदयादताविप्रतिभूष्रशतेव | २।३। ३8। 
एतेः सघमिोयेृष्ठीसतम्यौ स्तः । १ यामेव प्राप्तायां पातिज्ग- 
ष्ट ५५५ 


उतम्वय वचनम्‌ । गवां गोषुवा स्वामी} गवां 


शरद्वतः । गा एवानुभवितुं जात इत्यर्थः 

` चकारे इस सूत्र में षष्ठी ओौरं समौ दोनी ढौ श्रन्ति ह्ञेतो 
हे । स्वामी, ईर, अधिपति, दायाद्‌, सादी, प्रतिभू था परसूत--इन सात 
शब्दों केयोग मे ये विमलतया होती ड शेष षष्टो सिद्ध होने पर भी स्वमी ॐ 
समुभ्ययाथ पथस्‌ करके यह सूत्र विहित इजा । स्वामी, ईश्वर तथा अभिपति 


बारे मं निश्चयात्मकं ज्ञान नहं शेता है छि इनके पर्य्यायवाच कर्ष्द के योम 
मं भी उक्त विभक्तिं होगी या केव सत्रं निर्दिश श््दोके योगम ही 
दृसरेदूसखरे अब्दो के पर्यावचाची के योग यदि ये विमक्छि्योः अमीषट न 
हा, श्रौर भारंम ॐ तीन परस्पर पर्यायवाची श ~ पतर पर्यया जम्‌ सदि अनवाद, ~ सदि अन्यारादिवत्तः- > 


१. पाणिनि : २।३।२९। 
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अन्य अर इतर पर्यायवाची शर्ब्दो की तरह केवर यह ज्ञापितं करने 
छे ल्ि ही निर्दिष्ट करदिये गये कि इनके समी पर्यायवाची शब्दों 
के योग नन ये विभक्तयो हंगी--तो मी नही-- क्यचि पेखी रिथतिमे उदत 
सूत्र की स्थितिकीदही हरह यहो मी केवल दौ पर्यायवाची को मूत्रस्थ करने 
से ही रेरा संकेत यथेष्ट संभव था। 

उदाहरण मे “गवां स्वामीः या गोपु स्वामी का अथं है--गोजं का 
मालिकः "गवां ग्रसूतः' या “गोषु प्रसूतः" का अथं है-गौओं के वीच हः (अर्थात्‌ 
ग्वाल के बीच) जन्मा हा । य्ह मो" शब्द्‌ का ग्रहण (माह ष' आदि के निदत्यर्थं 
हे । "गवां दायादः" या "मोषु दायादः! का अथ है- "पिता आदिके द्वारा अनित 
क्रीत गौभो का रद्य अधिकारः । ठेकिनि र््यस्मादधि- सूत्र के अन्तगंत 
भास्यकारस्ने ष्दायाद्‌ः शब्द्‌ को स्वामी" का ही पर्याय हरायादै; इस 
तरह सूत्रे पर्यायदाची शब्द चार हो जाते । ेकिनि इसको पय 
मानना अच्छा नहीं है ब्योकि यच्पि इसका अथ छु मिक्ञता है किन्त, ङु 
सम्तरभीदहै। वृत्तिम स्मीश्ब्दोंकाश्चयोग भोः क्षब्द्‌ के साथ ही दिख- 
लाया गया ह । इससे अनुमान किया जा सक्ता है कि इसी एक शब्द्‌ के साथ 
उक्त विमनियोमें सूच्रस्थ समी शब्दोंका प्रयोग सूच्रकारका अभीष्टथा। 


ग्रायक्त इशालाभ्याञ्ारेवायाम्‌ ।२।३।४० आभ्यां योगे 
वष्ठीसप्नम्यो र्तस्तारप्यऽथ । आयत्तो व्यापारितः | चायक्तः 
इशरो य हरिपूजने हरिप्‌जनस्य बा | भ्रारेवायां किम्‌ ? 


द्यायक्तो गौः शकटे । ईष्यक्त इत्यथः | 

'जासेवाः अर्थात्‌ ^तस्परता' अथ रहने पर आयुक्त तथा श्ल शब्दों के 
योग स्च षष्टी भौर सप्तमी विसक्तियोँ होगी । अयुक्तः का अर्थं हे व्यापारित-- 
यर्थात्‌ न्ल्गा हना । 'जायुक्तः .हरिपूजनेः या “आयुक्तः हरिपूलनस्य' दोनो 
हयो सकता ह । इसी प्रकार "ङकरः हरिषूजने' या शरः हरिपूजनस्य' दर्नो 
संभव है! आसेवा या च्रद्धापरताः अथं नीं रहने पर अधिकरण म केवर 


1 
जम्भः! 


१, पाणिनि ¦; २।३।९। 
२. महाभाष्यम्‌ : २।३।२'४। 
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सप्तमी होगी । जेषे प्लयुदाहस् में "आयुक्तः का अथं केवर ह लगा हुजाः, 
दसशिये “शकटः शब्द मे केवल सष्तमी इदं । छश" शब्द के साथ भी 
शरद्धा विषयक अर्थं नहीं होने ते देखा दी होगा । यहाँ विष्याधिरण मं वल 
सप्तमी तथा सम्बन्ध मात्र विवक्षां डेव षष्ठी प्राप्त हने परं दोन ह 
विमक्तियो चा विधान हभ ¦ देखा ताल्य्यं भी नहो है कि उक्त शब्दो ॐ 
पयायवाचीके योगे नी ये विभक्तिं हो क्योंकि "तत्परे प्रद्ितादन्ता 
वि्टर्थोदयुक्त उत्सुकः: म अमरकोष ॐ अनुसार उक्त शब्द एक तरह से प्रित 
आर उल्सुकडेभी पर्याय हः ठेष्धिन इनके योग मं श्रसितोस्सुकाम्यां वृतीयः 
च सूत्र से तृतीया सप्तमी का अरग विधान इजा इ । यषहाँसी चकार से 
दष्टी सप्तमी की अनुचरन्ति होती ह । 
यत्च निर्धारणम्‌ ।२।२।४१। जातिगुशकरिपासज्ञाभिः सप 

एषा ् भ ¢ “ यु अथः 

दाथदेकदेशुस्य धथकेरण निर्धारं तस्ततः वष्ठीस्प्भ्यौ 
| ५ (८ म 

स्तः । वृणा सषु वा व्राहमणः शेष्ठः। गवां गोषु वा 
बहरो । गच्छतां गच्छतु वा धावन्‌ शीघः । छाल 

र + 
छात्रेषु बा मैत्रः पटुः । 

जहां खे निर्धारण होता ह उस्नं षष्ठी भौर सप्तमो दोनो विभक्ति क्षती 
हँ । अर्थात्‌ जि प्रवृत्ति निमित्त से निधरण होता है तद्वाची गन्द भें ये दोनों 
विभक्तियां होगी । साधारण माषा सँ नि्धरण का अथं किसी विषय को सन 
भे वेडाना है टेकिन यहाँ व्याकरण कौ माषा त इसका अथं है--जाति, 
गुण, क्रिया या संक्ाके द्वारा किसी समूह से उसके एक माग को अलम 
करना । संज्ञा का अथे यहाँ द्‌ञ्य विशेष या व्यित विशेष है । उदाहरणस्वरूष 
-मलुभ्य' एक सुदाय रूप है ओर उक्तम से जाति & आधार पर च्ाद्यशुः 
को एथ कर लिया गया तो मनुष्यवाची श्चुः शब्द्‌ मे षष्ठो इदे, सक्तमीभी 
वेकल्पिक रूप से दिखाई गईं है । यहाँ "जातिः निर्धारण का मापदण्ड हे । 


१. अमर कोष : ३।१।९। 
२. पाणिनि : २।३।४४। 
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दक्षी भ्रकार नम्य उदाहरणों मे कमक्षः "गोः सखञुदाय से (छष्णरंग की गोः, 
सामान्य गमन" क्रिया से यावनः रूप विज्ञेष क्रिया तथा छात्र" सञुदाय सेः 
व्यद्िति विरोष “मैत्रः निर्धारित किये गये हे ओर इन जगदा मे क्रमशः गुण, 
क्रिया तथा घंक्धा दी आधार है। 

दस्तुतः प्रथम उदाहरण को छोड वाकी तीनों की स्थिति पृथक्‌ है : गोः 
सञ्दाय से श्रष्णस्व-वहश्षीरस्व विशिष्ट गौ पृथक्‌ कौ जाती है, इसी प्रकार 
"गसनः किया विदिष्ट ससुदाय से शचावन' क्रिया विशिष्ट तथा श्ीघ्रखविशिष्ट, 
छात्रः समुदाय से “पटुस्व विदि! तथा ` यन्न संक्ता विशिष्टः । वस्तुतः तो “चत्व 
ते नाह्वणत्वः का, “गोसवः से. क्ष्णल्व' का, 'गमनविशिष्ट से शयावनविशिष्ट" 
छा तथा न्छान्रस्वः से “सैत्रसव' का निर्धारण इजा हे ओर आधार है क्रमकः 
रष्वः, “वदुक्षीरत्व', शीघ्रस्व तथा "पटटुस्वः, इस प्रकार यदि मानलंकि 
गुण ही के आधार पर किसी भौ प्रकार का निर्धारण किया जा सकता है तो कोई 
तति नहीं । इस सूत्रम भी उपरसे चकार से षष्ठी-सक्षमी की अनुदृत्ति 
हती है । इस सूत्र के द्वारा जो ष्टी होती है उसका मी समास न निर्धारणे" 
सूत्र से नदीं होता है । जँ समास हुमा रहेगा वहम सक्चम्यन्व का समास 
समञ्चना चाहिये क्योकि इस सन्न से निर्षारणमे तो दोनों ष्टी विभक्तिं 
होती हँ । 

पश्चमी विभक्ते । २।२७२। षिभागो विभक्तम्‌ । निर्धाय- 

पाशस्य यत्र मेद एव तत्र पश्चमी स्यात्‌ । माथुराः पाटलिप्र- 
केभ्य आद्वतराः । 


 विपू्ेक ५८ मज्‌ से नपुंसक ङ्ग मे भाव म "्त'प्रस्यय होने से "विभक्तम्‌ 
इञा । जिका जथं होगा "विमाग अर्थात्‌ "भिन्नता । सूत्र का अथं हुजाङि 
यदि निर्धारण रहने पर जिखघे निर्धारण किया जाता ड उसमे भौर जो निर्धारित 
होता हे उसमे बिल्छुर भिन्नता अर्थात्‌ पाथेक्य रहे तो जहौ से निर्धारण 
हयो उसमे न षष्ठो होगी, न सप्तमी, बल्कि पंचमी होगी । वस्तुतः रेखाः 


१. पाणिनि : २।२।१०। 
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सख्यि होता हं चूँकि जहो "यतश्च निर्धारणम्‌, सूत्र लागू ह्येता ह 
वहा सामान्य स्पसे अभेद्‌ होता है जौरयिशेषरूप से भेद होता है) 
जसे सामान्य नुप्यव्व' बराह्मणम मी पाया जाता है रुष्धिन व््राद्यणस्वः 


विशेष रूपसे वहयंस्द्‌दहोजाताहै। दूसरी तरक जहो यह सूत्र र्गतः है 
वष्ट सवथा मेद ही होता है, उदाहरणस्वदूप सथर निवार्खी-- "मधुर 


शि ^ ^ <+ ध ५ ८ ) र ९ ज ५ 
जर पाःद्ःपुत्रनिवासः-- "पाटलीदुश्रकः मे दवंथा गद्‌ हा ह } ङेडिनि 
दोनो मे मनुष्यत्वतो सामान्वहीहै? वस्तुतः विमाम चा मिन्नत का 


यह तात्पय नही है! केवल निर्धार नै जहां एक वहतत ( 7084 
त से उसी के मौलिक युं वाटा, छन्तु एक दिज्ेष प्रकार द 
टसतसे भिन्न पदाथ जर्ग च्या जाता है वरहा इस सुन्नका परिधिमें 
कादं देखा उत्त नहीं होता । जिस प्रकार मनुष्यः से च्राह्यणः पथक्‌ 
स्यः जावा दहै गस प्रकार माथुरः सं (्पाटदहिपु्रकः पथक्‌ नहं किया जातत ¦ 
बाह्मण मनुष्य" काक मागदहै जो एथक्‌ क्या जाता ह रेङ्रिन इस भकार 
पाटदखिपुत्रकः माथरः का कोद भाग नहीं है । साथ-वाथ सनुष्यः से 
बाह्मण" का निर्धारण अधिक मानसिक ही है ठेक्िन (माथुरः नौर 
-पारक्िपुन्रक का निर्धारण वास्तविक ( [२८] ). स्थितिगत (1 67652) 
ओर सौति ( शपते] ) मीहे । , 

वस्तुतः पृथक्करण ही विश्लेष हं, ओर इस सूत्र के अन्तर्गत सर्वथा 
भिन्न ओर पृथक्‌ विषयों से हय किसी जाधार पर प्रथक्करण होता है । इसलियि 
इस बुद्धि कट्पिव विश्लेष ही समश्चना चाहिये । यही कार्ण है छि माष्यकार ने 
-भुव्रमपायऽपाद्ानस्‌" शसन के अन्तर्गत ही इसकी सिद्धि का इसका अव्याख्यान 
क्र दिया है! यहाँ यनः भ्रारभमे हये यह प्रन खाता है छि पंचमी छिससे 
होगी १ “माथुर' शब्दसेदहीस्यों नहीं होगी जो पाटलिपुत्र के शब्द्‌ से 
होगी ? वस्तुतः पूवसूत्र से इसमे अनुदृत्ति होती है ओर तव सूत्र की स्थिति 
होती है--“यतश्च निर्घारिणं ( ततः ) पंचमी ( स्यात्‌ ) विभक्ते { सति ) । 
भतः स्पष्ट होता है कि जहाँ से निर्धारण दोगा तद्वाची शब्द से ही पंचमी | 


१. पाणिनि : २।३।४१। 
२. ) : १।४२४। 
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होगी "विभाय" रहने पर । कुछ अन्य वेयाकर्णो के अनुषार चकि. यह सूत्र 
“अनभिहितवाधिकार मे पड़ता है इसीलिये "माथुरः शब्द से पंचमी अभीष्ट 
नदीं है । फिर इस सूत्र मे एक अन्तर यह है कि यहाँ निर्धारणं नेता नी दो- 
उच्छृष्टतवा के आधार परं या हीनता के आधार पर~-बह सदा तारतम्य मं 
( [४ (छात 0 ऽप्एल]दप्४८ १६६०८०८ } दोगा । ठेकिन 
केवर निर्धारण रहने से रेली बातत नहीं होती । बहो तारतम्य आवर्यक 
{ (010130८४ ) नहीं दोगा । गवां गोषु वा कृष्णां बहुक्षीरा भौ कठ] 
ला सक्ता है अर "गवां गोषुवा कृष्णा क्षीरतराः या गवां गोषु वा कृष्णा 
क्षारितिमा' मी कहा जा सकता है । पुनः क्षीर युक्ततव? सामान्यतः गो" ममी 
है ओर ष्णा गो" मै भी । उसी प्रकार (आच्चल्वः माथुर मे भमीहै ओर 
पाटसिपुत्रकमे भी । ठेकिन जिस प्रकार "वहुक्षीरस्वः केवर (कष्ण गोः" मेँ 
उसी भ्रकार शशराव्यस्वः केवक्न ममाथुरःमे ही पाया जाताहै। इस मानें 
दोनो सुद्र की स्थितिमें साम्य है। छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पुः में यदपि 
देखा दीखता है कि "पटुः केवल भ्मेत्रमेही है, ठेक्िन वस्तुतः एेसी वात 
नही हे! यहम भी ताष्पयं यही है करि यथपि दृस्रे-दूसखरे छात्र मेँ मो "पटुत्व 
ड ठेकिन वह उस उच्छृ मात्रां नदी है जेखा 'मेत्र' नामक छात्र मेंहै। 
यद्यपि यह सून्न पंचमी के म्रसगमे अपादान के अन्तगेत रहना चाहियेथा 
तथापि निर्धरण के प्रसंग मे यदं षष्ठी सप्तमी के चपवादस्वरूप रक्ला 
राया । 


साधुनिपुणाभ्यामर्यायां सप्तम्यप्रतेः ।२।३।४३। आभ्यां 

योगे सप्तमी स्यादर्चायां, न तुप्रतैः प्रयोगे | सिरि ष्ठः 

सधुनिपुणो वा | भ्रचायां करिम्‌ १ निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह 
र्खकथने तात्पयेम्‌ | 

"साघु" ओर 'निपुण' शब्दो के योग में शर्या या पूजा (अथवा सम्मानः) 

अथं रहने पर समी होगी; ठेकिन रति के प्रयोग में एेसा नहो हयेगा। उदाहरण 

म "साघु" या "निषु शब्द्‌ के योगसे मातृ" शब्द मे सप्तमी दिख गहं दै । 
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परसयुदाहरण मं अर्चा अथं के अमावमें सन्तमी का अभाव दिखाया गया है। 
यहो वास्वविक स्थिति का कथन ही वात्प्यं है । अतः निषुगो राज्ञः शव्वः' 
तत्वकथन्‌' अथं रहने पर राजन्‌ः शब्द्‌ मे षष्ठी ओर निपुणो र्ति 
मृस्यः" मँ अर्चाथं मे सततमी होगी । वस्तुतः "राजन्‌" का “भस्य ॐ साथ सम्बन्ध- 
साव कथित होने प्रर षष्टी होती है ओर जव "निएुणः छब्द का साश्चात्‌ 
सम्बन्ध रहेगा राजन्‌" शब्द्‌ के साथ ओरं कटीव-करीव विदयाधिकरण का 
भा रहेगा तो उसमे खप्तमी होती है । अर्थात्‌ ^राजञ। का मुस्य निपुण है" देषा 
अथं रहने पर षष्ठी, जोर भृत्य राजा ढे कामें निपुण दै देखा तास्पयं रहने 
पर सक्षमी होती है । वस्तुतः निपुण" शब्द अर्वार्थकहोही स्या खन्ताहै? 
उसी प्रकार साघु रब्ड अर्चार्थक ही होगा--उसमे शतवकथनः' का क्या 
तस्पयं हो सकता हे ? सत्रस्य साध" शब्द्‌ के साथ सप्तमी का तिधान पह 
हो साध्वसाधुभ्रयोग चः वार्तिक ;से हो चुका है! वदि ठेली स्थितिमें 
शति" आदिकं योगमें स्कमी-वि्ान रहता तो यहोँ दूरे इस शब्द का 
समावेश उचित होता ? श्रतिः आदिके योगम अर्वा अथं रहने पर सक्षमी 
नदीं होगी -एतदथं संेताथं सूत्र मेँ श्लाधुः श्य का समवेश्च दूरनेय 
( £ 27-{2{८60 } प्रतीत होता है । 


अग्रत्यादिमिरिति वक्तव्यम्‌ । साधुनिपुशो वा मातरं प्रति 
पयनु वा| 


कास्यायनने इख वार्तिक के द्वारा उपयुक्त सूत्री कमोको वताया। 
सूत्रम जो कहा गया--भ्रतिःके भरयोगको छोडकर" देसी वात नहीं । श्रि 
आदि सभी उपसगं--अग्ययों को छोडकर -देघा कहना चाहिये था । {1 
इनके योग मं साधुः ओर निपुणः शब्द्‌ का प्रयोग रने पर क्मरवचनीय 
म द्वितीया ही होगी} वार्तिक मे प्रतिः आदि सभा उपरमो ङे अमाव का 
अ्रहण होता है । ठेकिनि तस्ववोधिनीकार ओर वाक्लमनोरमाकार के अनुखार 
यहां रक्षणेस्थम्भूताख्यान --' सूत्र से केवर श्रतिः, "परिः तथा धनुः की 
अनुद्त्ति करके केवर उनके प्रहण का ही अभाव दिखङाया जायया । इससे 
-तो तास्पयं हे कि जन्य उपगं अव्यय का योग रहने पर सप्तमी हो जायमी । 


सुकाभ्यां तृतीया च ।२।२३।४४। 


ततीयास्याच्चात्‌ प्रमी । प्रसित उत्सुको षा इरि रेणा ह 
प्रसितः आर “उस्सुक' शब्द के योग म तृतीया होगी ओर सप्तमी भी । | 
दौर्नो शर्ब्दो का अथं प्रायः एकही है! सप्तमीका बोध सूचरस्थ चकार 
सुच्च्य से होता है । श्रसितः का एक दूसरा अथंमी हो सकता ड 
प्रकषण स्तितः { शुक्छः )' । “उस्सुक' शब्द्‌ के साहचयं से यह अथं दहन 
नहीं होगा } यह केवर विषयाधिक्र्ण सप्तमी कौ प्राप्ति रहने पर सप्तमी 
ओर तृतीया दोनो का विधान क्रिया गया} वस्तुतः तृतीया का प्रयोग यहः 
विचिन्न-सा लगता है ! | 


नचततरे च लुपि ।२।३।४१। नकषतर प्रत्ये यो ल॒पसंहघयां 
लप्यमानस्य ` प्रत्ययस्याथेस्तत्र वत्तेमानात्ततीयासप्तभ्यौ 
स्तोऽधिकरणे । मूलेनागाहयेद्‌ देवीं भ्रवशेन परिसजयेत्‌ । मूले 
श्रवणे इति वा| टुपि क्किप्‌ ? पुष्ये शनिः 


यदि नक्षत्रवाची शब्दम कोई प्रत्यय ख्गाकर प्त हो गयादहयोओौर 
डस प्रत्यय का अथं अचुण्ण हो तो उसमें सन्तम के साथ-साथ तृतीया विभक्ति 
भी होगी, यदि वह शब्द अधिकरण संज्ञार्मे हो । सूत्रस्थ चकार से सप्तमी का 
ससुच्चय प्रसं गानुकुर तथा उपयुक्त सूत्र : श्रद्तितोस्सुकाभ्या--, से वृतीया 
को अनुवृत्ति होती है ।* “सप्तम्यधिकरणे चः सूत्र से सण्डुकष्लति से 
अधिकरणे' की भी अनुचत्ति होती है । उदाहरण मे 'मृरू' ओर श्रवणः शब्द्‌ 
नक्षत्रवाचौ हं ओर नक्षत्रेण युक्तः कारूः" सत्र से अंश्‌ प्रत्यय हभ तथा 
धब विङेष** से उसका रोप हो गया । रेसी स्थिति मे प संता े कारण 
अणभ्रस्यय का बरद्धिकाय नहीं हुभा, छेक्षिन जिस अथं मे वह्‌ यदय होता है- 
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स्थात्‌ नक्षत्र से युक्त कार" के अथ मं वह अथं रह जाता दै । जतः 'मूरेना-- 
वाहयेदेवीं श्रवणेन विसजंयेव्‌, का जथ है कि मूढ नक्षत्र से युक्त कारु में 
देवी का जावाहन करना चाहिये आर श्रवण नक्षत्र से युक्त कारु मँ विसजंन 

करन! चाहिये । भेन' नौर श्रवणेन" के बदरू "मूतः ओर श्रवणेःमी हौः 
सकता है । अधिकरण विवक्षित रहने पर तथा नदत्रवाची शब्द रहने परभी 

यदि उसमे कोड देखा प्रत्यय नहीं ल्गा हो ज्सिको टप्‌ खंलाह्ो गहं हो अर्थात्‌ 

जिसका कायं नहीं हग हो--मात्र उसका अधं सुरक्षित हो--तो अधि-~ 
करणम केवल ्वक्षमी इ होगी, वृततीया नर्हा होगी | इसी लिय शुष्य श्निः" 

का अर्थं देवल है--युष्यनक्षत्रमे श्नि, न कि शुष्यनक्षत्रसे युक्त कार 
मे श्निः | रिरि नक्षन्रवाची रहने पर तथा टुपरक्धामौ होने पर अधिकरण 

विवक्षित नहीं होने पर धह सूत्र नहीं लगेगा जसे "मूलं प्रतीक्षतेः मे कमी मी 

"मूर श्षब्द्‌ म तृतीया या सप्तमी नहींहो सकती । या अधिकरण विदश्च 
जर प्‌ संज्ञा होने पर नक्चत्रवाची शब्द्‌ ही नहीं रहने पर मी यदी गति होगी 

लेसे 'पञ्चारखु तिष्टति? मे जनपदे छप्‌" ^ सूत्र से छप्‌ सका हद है, अधिकरण ङी 

विवक्षा सीह, रेकिन पड्छार नक्षत्रवाची शब्द दी नहीं है! सूत्रखादू होने 
के द्यि सरसी क्षतं परी दोनी चाहिये। 


यह सूत्र छ छत्रिम-सखा लगता है क्योकि नक्षत्र से युक्त काट" अथं नही 
द्ियाजायतो भी काम चल सकता है! उक्त उदाहरण का अथं सीघे-सीषेः 
हो सकता है-- “मूर नक्च्न मे आवाहन ओौर श्रवण सें विसजन करना 
चाहिये? । केवल इती अथं के च्यि छप्‌ संहा का आश्रय ल्या जाता है 
जो निरथंक-खाहै। यै समक्ता ह कोई ओर जगह मी नदत्रवाची शब्द का 
अप्रत्ययान्त प्रयोग नहीं होता है बृद्धि काय सहित । देखी स्थितिमें हो 
सकता है वृतीया विधान को संगत बनाने के स्यि मी यह वखेडा खडा किय 
गया हो } रेङ्किन सक्षमी की तरह वृतीयामें भी स्वाभाविक खूपसे दह प्रसंग 
स्थ भ्रयोग हो सस्ता है । देसी हालत मं उक्त उदाहरण का अथ॑ होगा भ्म 
नक्चच से देवी का आवाहन करना चाहिये ओरं श्रवण नक्षत्र से विषजेन । 
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यो कालाध्वारो ताम्यामेते स्तः । अ 
वा मोक्ता ङतेशक्षत्यो प्र्येऽ यं _ 
कोशाद्‌ बा लदयं विध्य 
अधिकशब्देन योगे सप्रपो 
मिति शयर्मादधि'हपिति 
[ऽधिको हशि 


इस सूत्र मे कारप्वनोरव्यन्वकतंयोगेः, द्वितीया से काराध्वनोःः ङी 
अनुढृत्ति होती है ओर पंचमी विमस्तिमे उसका विपरिणाम करे काराध्व- 
भ्याम्‌ कौ ्राम्ति होती है । तव अथं यह होवा रै रि कारकमध्ये काराध्व- 
भ्यां सक्षमी पञ्चम्यौ स्तः, अर्थात्‌ ष्दो कारकशक्ति ॐ बीच यदि कालवाची या 
मागवाची शब्द रहे, तो उसमे सक्षमो या पंचमी विभक्ति होती है । उदाहरण- 
स्वरूप अद मुक्त्वाऽहं यहे हयहाद्‌ वा मोश्ता' म कार्बाची यह्‌" श्च्द्‌ दौ 
कर््ताभों के बीच स्थित है, अतः इसमे विक्य से सप्तमी ओर पंचमी दोनो हो 
दिललाईं गदं है। यदो एक कर्ता तो अद्‌, शब्द से स्पष्ट हे जर दूसरा 
“मोक्ता शब्द्‌ से । छेकिन “सोक्ता भी तो श्रयम्‌" को ही विशेषितं करता है 
भर इस तरह कर्ता तो एक ही हुआ? शेसी बात नर्ही। यहां कारकन 
अथं शक्त्याश्रय दन्य नदी, अपितु सक्तिहीहे। ओर यह शक्ति कारमेद्‌ से 
भिन्न होती हे । एक तो आज ९८ मज्‌ के साधनस्वरूप है भौर दूसरी (दो दिन 
कं बाद्‌ । इसलिये वृत्ति मे कहा गया कि द्भयदः शब्द्‌ दो कतृश्षक्ति ॐ बीच 
म कलिवाचीहे ! यर्हो केवर सभोपाथं मे अधिकरण को प्रास्ति होने पर 
सप्तमी होती, अतिरिक्त रूप से तृतीया का विधान हुआ ¦ इस दिशा मेँ अथं 


होगा--“जघ भुक्त्वाऽहं इथहिऽतीते तत्मीपे वृतीयेऽद्धि भोक्ता "मोक्ता" शब्दं 
टटख्कायन्त हे । 


छ ल | हहस्थोऽयं क्रो 


<  "तदस्मिन्नधिङ- 
व घ्व्रनिदशाब्‌ । लोके लकार्‌ 
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पुनः दुसरे उदाहरण व “इहस्थोध्यं क्रोशे कऋोशाद वा रक्ष्यं विध्येत्‌" र्मः 
कतृदाक्ति आर कमशक्ति फे मध्यमं च्रश्लः श्चब्द अध्ववाची है । (अयम्‌ कच्छ 
से कतेशक्ति स्पष्ट है भौर "रक्ष्यम्‌" से कम्र । यहो संशय का को 
अवका शस्थान ( ८०€ ) नहीं है क्योकि कर्त्ता आर करः दौनोदहीश्न्तियां 
स्फुट ह । दस्के अतिरिक्त क्रियाकेद्धारा मी दोन कत्त-यों एथ एथक्‌ निङ- 
प्ति दहं । अयसः य कतृश्चक्त द्रहस्थ-गत अवस्थान्‌ ¡च्यासि निरूपित थ 
ल्यम्‌" मे करलक्ति ¶वध्येत्‌' की देश्न'-- न्धि से विेष्वत हे । 
एचच्मी या रुष्ठम्यी विमि दा थं सासीपिक अधिकरण्तव ह । इस 
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प्रयोग ङ्ड प्रयोग के धार प्रद्ी सिद्ध्या जा सक्र; 
सप्षमो-पच्मीषे प्रयोग द्धी श्खला मे दृतकार अधिकः ङब्द क्‌ योम 
म भी इन विभक्तिर्यो का प्रयोग बतङतिद यद्यपि यहन सूत्रम उक्तहै 
ञौरन किसी वातिके! छेकिनिदौ शूत्र ह--°तदस्मिन्नधिकम्‌- ओर 
यस्मादधिकभ्‌ ---' जिनसे ज्ञापित होता है कि इस्केयोगमे क्रमशः सक्षम 
अर पचमी विभ्य होती दै! दरिः लोके अधिक नीहो सक्तः दे अर 
"हरिः रोषाद्‌ अधिकः" भी ¦ दोनो ही हारुत मं अथं होगा--हरिलरोक या 
संसार ङी अवेक्षा श्रेष्ठ है ¦ स्वमी जीर पंचमी का अथं देखने दे रेखा प्रतीत 
होवा है कि जव (अधिकः के योग मै सक्षम होगी तो "निर्धारण" अर्थं होग-~- 
धिकत्वं { 5761011४ ) के कारणे हरि 
का पृथद्छरण रेस स्थिति मँ अभिबिषठि { {6105107 } समञ्च जायन 
क्योकि "हरिः "लोकः ॐ अन्तगत ही समश्ा जाता है । फिर जव "अधिक" के 
योग मे पचमी होगी तो केवद् निर्धारण नहीं 'अपिदु' विमाग युक्त निर्धारण 
अर्थं होगा-- अर्थात्‌ श्हरिः का “डोर छै "अधिक होना समक्ष जायगा) 
यद "कोष्ट से हरि" के लिये मर्यादा { ए6}05107 ) समक्ची जायगी । 


। 
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अर्थात्‌ हरिः जो श्लोक" से प्रथ्‌ ही है 
{ ऽ एल107 ) बतलाया जाता है । 


रवर शब्द से यहा ईश्वरस्व विवक्षित हे । ईश्वरस्य का अहुण 
कै 'स्वस्वामिमावसम्बन्धः ® अथ सें । इन्त अथ मे “अधि' उपसगे कमेप्रवचनीय 
होगा । जैषा हमने अपादान के प्रकरण सँ अपरौ वजने' सूत्रे अन्तगंत 
स्पष्ट किया है, सामान्यव्वेन कर्मप्रवचनीय के योगे द्वितोया होने परम 
अपवादष्वेन अन्य विमक्तियाँ ग्यवहारानु्क होती है । उक्त सूत्र मे तो पंचमी 
का प्रसंग ट लेकिन यँ सप्तमी होती हे जो अग्रिम सूत्र से स्पष्ट होगा 


स्मादधि यस्य वेश्वखचनं तत्र स॒घ्रमौ २।३।8। चत्र 
कर्मप्रचनोययुक्तं सप्तमो स्यात्‌ । उप परशर्षे हरेगुणाः 
स्तम । अधि मुषि रापः श्रभि रामे भूः। “उपम शौ 


रिति समासप्ते त-रापाधीना ¦ अषडक्षेत्यादिना खः 
इस सूत्र के दो अंश है--एक, यस्मादधिकम्‌, ओर दु रा, “यस्य चेदवर- 
वचनम्‌" । (तत्र सक्षमीः का दोनों के साथ समन्वय है । इने प्रथम अंश उपः 
कर्मप्रवचनीय के साथ रगता है ओर द्वितीय अंश "अधिः कर्मप्रदचनीय के 
साथ । प्रथम अंश की साथकवा ओर सिद्धि के स्यि इस सूत्रमे उप! की 
अनुदृत्ति उपोऽधिके च' सूत्र से होती है जिक्के अनुखार अधिक के अथंर्मे 
इसकी कमेपरवचनीय संछा होती हे। द्वितीय अश्च के ङ्षि तो प्रसंगानुद्ूरु 
उपयुक्त सूत्र से अधिः की आत्त होती दहै । अव जिससे ( कुछ ) अधिक 
डो उसमं “उपः कमेग्रवचनीयके योगे स्वमी होतीरहै। उशहश्णस्वरूप 
उपपराद्ध हरगणाःः मे श्हरि कै गुणः "पराद्ध" से अधिरू बतखये यपे हें 
जतः "परादै" शब्द में उपः के योग मे सत्तमो इई है! प्रादधं कठ है चरम 


" 4 
मिकनिनिितकनानः के), 
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१७६ 
संस्था ( 1007166 एप्प ) को जिसे अधि कों संख्या संभव न 
होती है! उदाहरण का धर्थं है-^हरि के गुण । कसी मी दंव संख्याम 
नही गिने जा सक्ते । द्वितीय अंशङे. दो अर्थं ख्याय जाति है ए जञ 
सन्नस्य चयस्य से स्वस्वामियावगत स्स्व निर्दि होता है ओर श्यस्य 
ईरवरव चनम्‌" ८ उच्यते) का अथं हया चस्य स्वस्य सम्बन्धः ईदवर 
उच्यते--तव रेस दशा मै “स्दश्वाचङ शब्डमें सप्तमी होग जैते अधि 
भुवि रामः" मे “मूः शब्द म सप्दमी इकतीखियि इदं है चकि वह “स्थ है 
ओर शामः है श्स्वामौः; दूसरा, जव सृत्रस्थ शंख्वरः शब्द माकप्रणान 
माना जायगा ओर्‌ उक्त द्वितीय अंश्च ङा अश होगा -यन्निष्टमौसवरस्वमुच्य- 
ते-तव देसी बवस्था मे 'स्वामिवाचक शब्द मेँ सप्तमो होगी जेषे 
-अधिरामे बूः" मे सस्वामि्वाच रामशब्द मे सप्तमी इ है। अतः 
नगअकलय इन दोनों अर्थो मे शस्व' जर स्वामी मे वारी-वासै से 
( ^+1८€7281ए ) सप्तमी होगी । 


 बालमनोरमाकर के अदुर्‌ अधि रामे भूः" मे “अधिः शञ्द्‌ का 
ववाचचाचो समञ्ञ। जायगा जोर अथिमूवि रामः द अयिः “स्वाभि 
वाची समङ्षा जायगा । देखा इश ज्धिये चकि पले वशम अधि" शः 
भूः" शञ्ड्को विरेषित सा करता है आ।र दूत्तरे वाक्यम वह श्रामः को 
विशेषित करता मालूम होता दहै लेङ्धिन ^१सम्तौ क्ौण्डः सत्र से समास 
दोनेके पमे सप्तम्यन्त (राम राव्ड के साथ अधिः क। समाक्लं होने 
पर रामाधि" शब्द से “अधि' के शौग्डादिगणीष होने के करण "खः प्रत्यय 
खुगाने प्र मः को विशेषित करने पर रासाधीनाः होगा । इस प्रशटार शरामा- 
धीना मूः वाक्य अधिरमि मूः" का अथे देगा विमक्तिङे अर्थं अभ्यय)- 
भवं समक्त मे तो अधिरामम्‌' होगा । इस तरह 'अधिरामं मूः" मो उपयुक्त 
दो वास्यवाल्ले अथंहीदेगा।! यह “जि रामे भूः के बरावर होगा । “अधि 
सुवि रामः' के वरावर समास करने पर तो अधिमूविं रामः होगा, ङिन्तु यह 
सामासिक ।मयोग अच्छा नहीं ख्गता । रेषा समञ्चना चाहिपे कि "अधि 


१. पाणिनि : २।१।४०। 


१५७६ 
सवि रासः प्रयोग "अधि रामे म्‌ः' के समकक्ष केवल ्यस्मादधिक--ः सुत्र्म 
यस्य चेदवरवचनं! कै स्वस्वामिमावगत विविध व्याख्या के अनुसार सेयर 
अयामालिकू स्पर्म ही होगा। 
विभाषा लि ।१।४।६८। अधिः करोतौ प्राक 

. 1. ८ 
दीश्वरेऽथं । यदत्र सामधिकरिष्यति । बिनियीच 
इह धिनियोक्तरीश्वरस्वं गम्यते । खगतिस्वात्‌ 'तिडि चोदात्त- 
वतीति निघातो न ॥ [ इति विभक्त्यर्थाः | 

नकमप्रवचनीयाः१ के अधिकार कषेत्रम दस सशरम ` "अधिरीश्वरे" की 
अजुद्त्ति होती है ! छतः अथं यह होता दे कि ५८ का प्रयोग परे रहने पर 
"जनिः विकर्प से कर्मप्रवचनीय संक्तक दोगा, यदि प्रयोग से शरवरस्व' का 
बोध हो| च्यदन्न {सामधिकरिष्यति' उदाहरण में 'जधिकरणः अर्थात्‌ “विनि. 
योगः रिया से विनियोक्ता? मे शददवरस्वं बोध होने से "माम्‌" द्वितीयान्त इञा 
>कटिपिक पक्ष मे क्ग्रवचनीयत्व में । किन्तु यहं द्वितीया तो सामान्य 
कृसत्वनं टी व्कर्मणि द्वितीया से' सिद्ध हौ सकती है, तव॒ कर्मप्रवचनीयत्व 
छा फल वया इआ ? वस्तुतः करिष्यति" तिडन्त उदात्त है, अतः उस से 
पूवं अ{धि' मे गतिसंज्ञा होने छे कारण अनुदात्तत्व प्राप्त था; कमभ्रवचनीय 
संज्ञा होने पर रेसा नहीं होगा । 


|} इति कारकदश्चनं समाष्ठम्‌ ॥ 
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